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कल्पान्तक्र्‌ रकेलिः क्रतुकंदनकरः कुन्दकरपूरकान्तिः 

क्रो डन्कं लासक्रूटे कलितकुमुदिनौकामुकः कान्तकायः । 
क्का लक्रीडनोत्कः कलितकलकलः कालकालीकलत्रः 
कालिन्दीकालकण्ठः कलयतु कुशलं कोऽपि कापालिको नः ॥ 


देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं मुञ्वताम्मोभुचः 
पातालं ब्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतलं भधराः। 
बरह्मन्नुन्नय इरमात्मनुवनं नाथस्य नो नृत्यतः 
शंमोः संकटमेतदित्यवतु बः प्रोत्सारणा नन्दिनः ॥ 


शवारूढां महामीमां घोरदंष्टां वरप्रदाम्‌ । 
हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकत्‌ काकरामू ॥ 
मुक्तकेशं लोलजिहवां पिञन्तीं रुधिरं मुहुः । 
चतुर्बाहुयुतां देवों वरामपकरां स्मरेत्‌ ॥ 


(सङ्कलित) 
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परोवाक्‌ 


महामहोपाध्याय प° गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित एवं सरस्वतीभवन 
टेक्सट्स (१३) वाराणसी से १६२५ ई० मे प्रकाशित 'सिद्धसिद्धान्तसंप्रह 
भ्राचाययं बलभद्र की योग विषयक एक विलक्षण कृति है जो सात उपदेशो में 
तान्त्रिक योगसाधना के निखिल सिद्धान्तो का श्रतिसंक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत 
करती है । सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने योगक्षाधना पर उपलम्यमान विपुल सामग्री 
का मन्थन कर उसकी सहायता से परम निगूढ रचना सिद्धषिदधान्तसंग्रह का 
ग्रध्ययन प्रस्तुत कियाद जो प्रकृत पुस्तकके रूप में हमारे समन्नदै। 
साधना-मा्गे के श्रन्वेषकों, जिन्ञासुग्रो एवं तन्त्रविद्या के मनीषियों को इसमे 
परिचित कराने के लिए इन शब्दको लिखने में मुभे प्रत्यधिक प्रसन्नता का 
ग्रनुभव होरहादै। 


भारतीय निखिलवाङ्मय का ममं प्रष्यात्म है चाहे वह निगम, प्रागम 
जैन या बौद्ध किसी भी परम्परामे रचित है। इसमे कोई ।विसम्बाद नहीं कि 
ग्ाध्यात्मिकता ही वास्तव मे भारतीथता है । यही वह सूत्र दै जो विविध 
प्रकार के आ्आहार-विहार, रहन-सहन, वेष-भूषा तथा देश-भाषा भ्रादि 
ग्रनेकताभ्रो मे विभक्त समाज एवं जनमानस को एकता में पिरोये हुए है। षर 
यह्‌ श्राध्यात्मिकता कोई बाह्य वस्तु नहीं जिसका सहजरूप से साक्षात्कार 
कियाजासके,न ही यह कोई एसा तत्वह जो युक्ति एवं तकंसे बुद्धिगम्य 
हो, भ्रपितु यह एक भ्रनुभव का विषयहै जो मात्र साधनागम्य है । इसीलिए 
ऋषियो, मुनियोँ एवं ्राचार्यो ने इसे दुरूह एवं गुरुकृपा से उपलम्भनीय 
बताया है । केवल इतना ही नहीं श्रपितु जिस किसी को भी मात्र जिज्ञासाया 
कुतूहल से इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं क्योकि इसके लिए संयम एवं सदाचरण 
सवथा श्रपेक्षित होति है, किसी सत्पात्रमं ही इस विद्या के प्राधानकी परम्परा 
रही है । श्रतएव इसे गह्य माना गया है । 
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उपर्युक्त सभी परम्पराग्रों मे साधना के श्रपने विशेष प्रकार हैँ पर लक्ष्य 
सबका एक ही है - परमतत्त्व का साक्षात्कार । श्रतएव उपयुक्त चारो ही 
परम्पराग्रों मे इस विषय पर रचित साहित्य उपलब्ध होता टै जो यद्यपि 
बहुत विपुल नहीं है तथा जो भी उपलन्ध है वह्‌ विशिष्ट विद्वानों केलिएभी 
बोधगम्य नहीं है । श्रतः इस विषय पर कोई शोधकायत्मिक श्रध्ययन प्रस्तुत 
करना एक बड़ा ही कठिन कायं है, वि्ञेषतः सिद्धसिद्धान्तसंग्रह जेसी कृति के 
लिए जो श्रत्यन्त ही संक्षेप तथा साधनाविषयक पारिभाषिक पदावली में 
उपनिबद्ध है । 


योगसिद्धान्त के भ्रनुसार परम सत्ताएक ही है जिसे चित्‌ भ्र्थात्‌ चैतन्य 
कहते है, उसी का स्फुरण निखिल-ब्रह्माण्ड है । मानव-शरीर एक एेसी इकाई 
है जिसमें निखिल-ब्रह्याण्ड सूक्ष्मतः कलात्मक ढंग से निहित है-- 


" ब्रह्माण्डवत्ति यत्किञ्चत्ततिपिण्डेऽप्यस्ति सवथा" 


परम तत्तव का ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड उभयत्र सन्निहित होना हौ उसकी 
कला है । परमपद को ही शिव श्रौर उसकी इस कला को ही शवित कहा 
गया है। योगी-साधक निजपिण्ड में व्याप्त उसी चित्‌-शक्ति को उद्बुद्ध कर 
निखिल ब्रह्माण्ड मे विराट्रूप से विद्यमान परमशिव का जअ्जनुभवात्मक 
साक्षात्कार करता है। इस पिण्ड में चिच्छक्ति के उद्‌बोधक कुं स्थल विशेष 
है, जिन्हे साधनामागं मे चक्र कहते हैँ तथा इनकी संख्या नौ है । प्रथम मूला- 
धारचक्र धुषुम्ना के निचले छोर पर गूदा श्रौर ध्वजमूल के मध्य स्थित दहै श्रौर 
ग्रन्तिमि नवम ब्रह्मचक्र टै जो पिण्ड के ऊपरी भाग कपाल प्रदेश मे सहस्रदल- 
कमल के समान प्रधोमूख प्रवस्थित है। कुण्डलिनी मूलाधारचक्र मे साढे-तीन 
कुण्डल मार कर पृको मूख मे देकर सोई हुई सर्पिणी के समान 
निश्चेष्ट बनी रहती है । उसी को जाग्रत करनौ चक्रमे क्रमशः प्रवेश कराते 
हुए सहल्लाधार तक पहुंचाना ही योगी का कायं है, जिससे वह कौँधती हई 
बिजली के समान सुषुम्ना मागं का अ्रनुसरण करती हुई नीचे.से ऊपर श्रौर 
ऊपर से नीचे गमनागमन करने लगती दहै श्रौरनौ चक्रों को परस्पर सम्पृक्त 
कर देती है । इसके परिणामस्वरूप साधक मे एकं एेसी क्षमता का भ्राविर्भाव 
होता है जिसमे वह न केवल पिण्ड में भ्रपितु निखिल-ब्रह्याण्ड मे व्याप्त परम- 
तत्त्व का श्रनुभव करने लगता रहै । यह्‌ क्षमताही शक्ति है ग्रौर परमतत्त्व 
शिवजोदोनोंही एक दूसरे से स्वेथा श्रभिन्न होते रहैँ। यौगिक साधनाका 
यही निग लित है । 








( शा ) 


मेरे भ्रन्तेवासी सुरेन्द्र ने सिदधसिद्धान्तसंग्रह की शाब्दिक व्याख्या न कर 
इसका एक श्रध्ययन प्रस्तुत किया ह जिससे इसके वण्यं विषय की स्कति लग 
जाती है श्रौर इसके व्यापक परिवेश का भी पता चल जाता है। इस प्रकार 
इनका यह्‌ प्रयास सवंथा इलाध्य है जो एतद्‌विषयक जिज्ञासुग्रो को पूणं तृप्ति 
, चाहे भले न प्रदान करे पर उनकी इस विद्या में प्रवृत्ति को सुतराम्‌ प्रोत्साहित 
कररता है । इस पूस्तक को पढ़कर व्यक्ति के मन में यहं इच्छा जाग्रत होती 
है कि वहभी इस मागं में प्रवृत्त हो ग्रौर साधना कै द्वारा भ्रात्मानुभूति करके 
द्मपने जन्म को कृतकृत्य एवं सफल बनाये । 


मेरी यह निरिचत धारणा है कि पाठकों को इस पस्तक से मागंदशंन 
मिलेगा एवं साधनामागं में प्रवृत्ति होगी । मै इस लधुप्रन्थ के लेखक सुरेन्द्र 
कुमार शर्मा को हृदय से ्राशीर्वाद देता हूं किये इसी प्रकार इस तन्त्रविद्या 
के रहस्योदघाटन मे निरन्तर लगे रँ श्रौर एक के बाद एक उत्तमोत्तम ग्रन्थों 
की रचना करे । 


ब्रजमोहन चतुवंदी 
मकरसंक्रन्ति प्रोफेसर संस्कृत-विभाग 
२०४२ दिल्ली -विइव विद्यालय दित्ली-७ 
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भमिका 


भ्रान्तरिक एवं बाह्य मलो का क्षालन क्रमशः भ्रज्ञनि के निराकरण 
म्नौर यौगिक-क्रिया द्वारा सम्भव दहै ओ्ओौर इन्हीं दोनों का मञ्जुल समन्वय 
साधना सिद्धान्तो मे दष्टिगोचर होता है । इसी भ्रत्यन्त शवितश्ाली एवं भाव- 
पूणं विचारधारा ने भारतीय सन्तो तन्त्रो, पन्थो, धर्मो, दशंनों एवं सम्प्रदायो 
के चिन्तन मेँ ्रपना विशिष्ट स्थान बनाया प्रौर दोनों ही प्रकार के मलोका 
क्नालन भारतीयों ने प्राचीन मनीषियो द्वारा परिवधित वैदिक, भ्रवेदिक भ्रौर 
श्रागमिक परम्परा रूपी त्रिपथगा से किया । वेदान्तादि षड्‌ दशन तथा जेन 
भ्रीर बौद्ध एवं द्वैत (जेव), दवैताद्रैत (वीरदौव) श्रौर गरदैत (कारमीर शैव) 
दर्शनों का समावेश क्रमशः वैदिक, अ्रवैदिक रौर श्रागमिक परम्परा मे किया 
जाता है। ये सभी दशंन तथा इनसे सम्बद्ध सम्प्रदाय निश्चित एवं किसी न 
किसी रूप मे धमं साधना की नींव पर प्रतिष्ठित हैँ । इन समी धमं साधनाभ्रो 
में ्रागममूलक भ्रौर विशेष रूप ते नाथ-योगस।धना का अ्रपना एक भ्रलग एवं 
महत्त्वपूणं स्थान दहै । 


इस नाथ-सम्प्रदाय की परम्परा में भक्ति, ज्ञान एवं क्रियाका मनोहर 
सामञ्जस्य दष्टिगोचर होता है श्रौर यह परम्परा कोई भ्र्वाचीन नहीं, श्रषितु 
ईसा की करई शताब्दी पूवं से प्रवाहित होती चली श्रा रही है । समय, स्थान 
भ्रौर परिवेश वश चाहे इसका नामकरण प्रवधूत-मत, श्रवधूत-सम्ब्रदाय, कत- 
कटा-योगी, सिद्ध-मागं, सिद्ध-मत, योग-सम्प्रदाय श्रौर नाथ-सम्प्रदाय इत्यादि 
हो गया हो । इस प्रकार श्रनेक नामों से प्रचलित साधना-सम्प्रदाय के सिदढों 
के सिद्धान्तो का संग्रह ही सिद्धसिद्धान्तसंग्रह है । इस सम्प्रदाय मे सिद्धान्त से 
बभिप्राय वादी तथा प्रतिवादी द्वारा निशित श्रथं न होकर सिद्धं दवारा 
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व्याख्यात ही सिद्धान्त हैँ ।१ इस परम्परा मेँ सिद्ध श्रथवा श्रवधूत वही होता है 
जो समस्त प्राकृत सम्बन्धो से मुक्त एवं समरस में सदा स्थित हो, भ्र्थात्‌ 
"तत्त्वमसि! श्रादि वाक्यो का जो लक्ष्यां हो, वही प्रवधूत कहलाता है । 

इस प्राचीन परम्परा की लोकप्रियता महायोगी गोरक्षनाथ तथा उनके 
परवर्ती काल में श्रपने प्रकषं के चरम पर थी। केवलं शुष्क चिन्तन से 
कल्पनातीततत्तव के रहस्यो को समभ पाना जब श्रसम्भव लगने लगा तो 
उसमें साधना पथ का मञ्जुल समन्वय किया गया । उस समय शेव श्रौर 
शाक्त साधनाएं एक दूसरे मे समा चुकी थीं परिणामतः शिव-शक्ति में 
भ्रविनाभूत सम्बन्ध मान लिया गया । शक्ति के श्रभावमें शिव शव हो चले 
थे श्रौर शिव के प्रभाव मे शक्ति ग्रात्मप्रकाशन में श्रसमथं। पातञ्जलयोग- 
दशंन में उपलब्ध न होने वाली ब्रह्माण्ड-व्यापिनी चिद्रूपा शक्ति की स्थिति 
व्यष्टिपिण्डमें कुण्डलिनी के रूपमे एवं शिव जीवरूप मे मान लिए गये। 
स्वेत्र ही इस सम्प्रदाय का उद्घोष होने लगाथा क्योकि इस सम्प्रदाय के 
सिद्धो ने पात्र दाशंनिक चिन्तन के श्राधार पर उपलब्ध न होने वाले तर्कातीत 
का ज्ञान श्रौर उत्कृष्ट साधनाद्वारा पिण्डमेंही अ्रनुभवात्मक साक्षात्कार 
खोज निकाला था तथा यह एक एेसा विशिष्ट मागंथा जो श्रनेक प्रकार की 
सिद्धियो, जादुई करामातों एवं श्रनेक प्रकार की परम्पराश्रों का समावेश 
लिए हए था । 

इस प्रकार श्रनेकं सम्प्रदाथों को श्रपने में प्रन्तम्‌त करते हुए इस सिद्ध- 
सम्प्रदाय की समस्त मूर्धन्य व्यवहारिक गतिविधियों एवं सैद्धान्तिक 


श्रादर्शोँ का चरम लक्ष्य उस परम लक्ष्यकीप्राप्तिथा जोकि शाङ्कुर, कपिल 


श्रौर पातञ्जल के श्रनुरूप न होकर श्रद्रेतवादी अआरगमानुसार था। सिद्ध- 
सिद्धान्तसंग्रह में उद्धृत ललितस्वच्छन्द श्रौर तत््वसार सदश ग्रन्थो के उद्धरणों 
से यह्‌ प्रमाण श्रौर भी पृष्टहो जाता है। इस सम्प्रदाय का प्रत्यन्त महत्व 
पणं पिण्डसिद्धिसिद्धान्त महर्षि पतञ्जलि के काय-संयत से भिन्न है क्योकि 
“पिण्ड सिद्धि को परम पदके ददन का फल तथा सामरस्य की पूवं स्थिति 


माना गया है, जबकि महषि पतञ्जलि के काय-संयत का चरम लक्ष्य केवल 


शरीर गुद्धितकहीदहै। इसे पुरुष की स्वाभाविक शुद्धि के समान नहीं माना 


जा सकता श्रत: यह्‌ प्रकृति का एक स्वाभाविक लक्षण ही रह्‌ जाता है 1“ 


- १. सिद्धन्तस्तु सिद्धस्य तात्पर्याथं एव सिद्धान्तो न तु वादि-प्रतिवादि- 


भिनिर्णतिऽथः सिद्धान्तः । गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह॒ः--पृ° १४ 
२. डँ° गोपीनाथ कविराज, प्रस्तावना--गोरख-दशंन प° ५ 
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म्रवधूतो के द्रेतादरेतविलक्षण के सिद्धान्त का परमादशं है--श्रात्यन्तिक 
निरुत्थान दशा तथा जिसके लिए समरसीकरणा के व्युत्थान का श्रभाव प्रावहयक 
है रौर जो पिण्ड -संवित्ति (देह पिण्ड का ज्ञान) के श्रभावमें कभी पूणं नहीं 
हो सकती । देह पिण्ड का ज्ञान चित्तविश्रान्ति के ्रनन्तर होता है प्रौर 
इसके कारण हँ स्वसंवेद्य गुरु । चित्तविश्वान्ति होने परर ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर 
ज्ञान का निराकरण तथा स्वसंवेद्य श्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार । इस अवस्था 
मं व्युत्थान के श्रभाव मे परमपद का उदय फलस्वरूप स्वपिण्ड का ज्ञान भ्र्थात्‌ 
पिण्ड सिद्धि । इस प्रकार व्यष्टि पिण्ड को भली प्रकार जान लेने पर उसका 
समष्टि पिण्ड के साथ, पिण्डोंका शक्ति के साथ श्रौर इन सबका परमपद के 
साथ एकीकरण ही सभरसक्रियारहै ्रौर इसी का भ्रमाव, भ्र्थात्‌ इस क्रिया से 
च्युत होने का्रभाव ही भ्रात्यन्तिकं निरत्थान कहलाता द । 


समष्टि ब्रह्माण्ड व्यष्टि पिण्डमें श्रभिग्यक्त है जो केवल चेतना के 
उच्चतम स्तर पर ही श्रनुभूत होता है क्योकि पञ्ु की व्यष्टि चेतना 
एेन्द्रिकानुभवों तक ही सीमित रहने के कारण उसका बोध नहीं कर सकती 
भ्रोर जब इस व्यष्टि चेतना का एेन्दिकावरण हट जातादहै तो स्वसंवेद्य श्रौर 
प्रत्यन्ताभासाभासकमथ परमपद का उदय होता है । व्यष्टि प्रनुभव की समस्त 
सीमाग्रों से परे भ्रत्यन्त उच्चतम सीमा पर प्रनुभूत स्वानुभवैकगम्य परम तत्त्व 
की प्रकाशिका पिण्डाधार शक्ति है श्रौर यही चिद्रूपा शिव का प्रापञ्चिक स्तर 
है । इसी महामाया का प्रसार श्रौर सङ्कोच होता है । यही चिच्छकरित जगत्‌ के 
रूपमे प्रकट होती है रौर इसी का सङ्कोच ही शिव है। इसको हम इस 
प्रकार से भी कह सक्ते है कि शिव का प्रसार शक्ति रौर शक्ति का संकोच 
शिव है । शिव-शक्ति प्रकाश प्रौर विमं की भांति स्थित हँ तथा 
निरुत्थानावस्था में शक्ति, शिब श्रौर व्युत्थानावस्था मे शिव, शक्ति हो 
जाते हैँ। अरलण्ड-म्रात्मावबोधही म्रात्म जागरणदहै श्रौर अ्रष्टांग योग 
एक एेसा अ्रनुशासित पथ जिस पर गमन कर पथिक (योगी) व्यष्टि 
चेतना के धरातल से ऊपर उठ जाता है उस ब्रह्माण्डातीत से एकीकरण हेतु 
जिसकी संस्थिति व्यष्टि पिण्डमेंहै। 


इस प्रकार इतनी सुदीषं दशंन परम्परा को कारिका पद्धत्ति में निबद्ध 
करने वाले इस महान्‌ दाशेनिक भ्राचायं बलभद्र का समय प्रद्यावधि पूणणेरूप से 
ज्ञात नहीं हो पाया है । प्रस्तुत प्रन्थ की एक कारिकासे यह्‌ ज्ञातहोतादहै कि 
काशीके राजाश्री कृष्णराजकीभ्राज्ञा से प्रन्थकार ने प्रस्तुत ग्रन्थ का 
प्रणयन किया । गोरक्षपीटाधीश्वर श्राचायं महन्त श्रवेद्यनाथ जीने इस ग्रन्थ 
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का रचनाकाल भ्राज से लगभगदो सौ वषं पूर्वं स्वीकारा है।१ जबकि 
भ्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय श्रट्टारहवीं शताब्दी का श्रन्तिम 
भाग माना है) किन्तु भ्राचायं प्रक्षय कुमार बनर्जी के भ्रनुसार यह एक 
प्राचीन ग्रन्थ ह ।3 सम्भवतः श्रन्तिमि मत श्रधिक उचित प्रतीत होता है जिसकी 
प्रामाणिकता मूलग्रन्थ के पाठके श्राधार पर भी सिद्ध होती है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धसिद्धान्तसंग्रह सात उपदेशो मेँ विभक्त है जिनमे क्रमशः 
पिण्डोत्पत्ति, पिण्डविचार, पिण्डसंवित्ति, पिण्डाधार, पिण्डपरमपदसमरसी- 
करण तथा श्रवघूत लक्षण का प्रतिपादन है श्रौर श्रन्तिमि सप्तम उपदेश में 
समस्त विवेचन का निगंलिताथं प्रस्तुत किया गया है। 

इस ग्रन्थ का सवंप्रथम सम्पादन परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय प° 
गोपीनाथ कविराजजी ने (सन्‌ १६२५) में किया था। इस ग्रन्थ की 
उपयोगिता को श्रनुभव करते हुए ही पूनः इसका सम्पादन किया जा 
रहा है । 

ग्रन्थ के दुर्बोध विषय का यथां ्रवगम श्चद्धेय गुरुवर प्रो° ब्रजमोहन 
चतुर्वेदी संस्कृत-विभाग, दिल्ली विशवविद्यालय के स्निग्ध निर्देशन के कारण 
ही सम्भव हो सका है । भअ्रत्यन्त व्यस्त होते हए भी उन्होने ग्रन्थ का पुरोवाक्‌ 
लिखने की कपा की, इसके लिए उनका कृतज्ञ हूं । 

मै पूज्य गुरु श्रादरणीय डां० बलदेवराज शर्मा रीडर संस्कृत-विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय का हृदय से ्रनुगृहीत हूं । यह ग्रन्थ उन्हीं कौ श्रपार 
कृपा व श्रसीम स्नेह का परिणाम हे । 

मित्रवर हरीश कौशिक, रमा कुमार शर्मा एवं सत्यकाम शर्मा का इस 
कायं म सहयोग के लिए श्रत्यन्त भ्राभारी हँ । दिल्ली विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय के श्री जे° बी° खन्ना, श्री कल्याण सिह, श्री रघुवीर सिह, 
श्री हरभिन्दर पाल श्रौर श्री बनवारी लाल का मै अत्यन्त श्राभारी हूं क्योकि 
इनके श्रथक प्रयासों के कारण ही मे सहायक ग्रन्थो की उपलब्धि हौ सकी । 
रन्त में प्रकाशक श्री श्यामलाल मलहोत्रा (प्रोपराइटर, ईस्टनं बुक लिकसं) 
कभी भार व्यक्त करता हं जिन्होने भ्रत्प समय में इस ग्रन्थको 
प्रकाशित करने की कृपा कौ । 

सुरेन््र कुमार शर्मा 
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प्रथमोपदेश 


विचार जब बुद्धिमागं से उद्भूत होते है तो दर्शन का जन्म होता है जो 
जिज्ञासा से प्रारम्भ होकर परम तत्तव॒ के अनुसन्धान पुनरत उसके साथ 
सायुज्य में भ्रवसित होता है । श्रनुसन्धान की इस प्रक्रियामें बृद्धि का स्पशं 
होते ही तकं का जन्म होता है परन्तु वुद्धि श्रौर तकं कौ सीमाः उस भ्रसीम 
नौर तर्कातीत तत्व का इदमित्थम्‌ के रूपमे व्याख्यान नहीं कर पाती ।' 
किर ध्यान श्नौर साधना के मागं से उसे दिव्यदुष्टि प्राप्त होती हैर श्रौर 


जीव परम तत्व के दशंन कर कृतकृत्य हो जाता है ।3 उपनिषद्‌ का ब्रह्म; 


योग का ईह्वर तथा वैष्णव श्रौर जैव तन्त्रो का परम तत्व इसी प्रक्रिया 


से साक्षात्कृत होता रै । 

उपनिषद्‌ का ब्रहम भ्ननिवंचनीय, प्रव्यय एवं नेति-नेति से श्रभिदहित है ।४ 
वह परम ्रान्तरिक एवं बाह्य भेद रहित एकमात्र ग्रहैत है।५ वह माया 
शक्त द्वारा समस्त सांसारिक नामरूपवस्तुजात मे प्रकट हो रहादै।९ 


इसी शक्ति द्वारा जगत्‌ के रूप में ग्राभासित होता है श्रौर उसी में: 


व्याप्त है ।७ 





१. न चक्षषा गृह्यते नापि वाचा, नान्य देतैस्तपसा कर्मणा वा। ` 


-- मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।८ ्‌ 


२. दिव्यं ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमैडवरम्‌ ॥ गीता ११।८ 
३. ते ध्यानयोगानुगता श्रपदयन्‌ देवात्मदाक्ति स्वगुणैनि गूढाम्‌ । 


--इवेताइवतरोपनिषद्‌ १।३ 


४. स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न गृह्यतेऽशीर्यो न शीथंतेऽसङ्खों न 


सज्यतेऽसितो न व्यथ्यते न रिष्यति । 
--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


५. तदेतद्‌ ब्रह्मापूवंमनपरमनन्तरनबाह्यम्‌, ग्रयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, 
इत्यनुशासनम्‌ । वही २।५।१९ 
६. क. इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते -- वही २।५।१६ 
ख. य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
. --इवेतारवतरोपनिषद्‌ ३।१ 
७. श्रयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः --ब्‌० उ० 


न स ऋ्न--्-- 


| 
| 
| 
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यद्यपि उपनिषदो का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मद किन्तु सगुण का भी वणेन , 
दष्टिगत होता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे वशित है कि ब्रह्य मनोमय, प्राणशरीरः, 
भारूप श्रौ र सत्यस _्गुल्पादि है ।› उवेतारवतरोपनिषद्‌ में उक्त है कि सृष्टिक 
प्रारम्भ में परब्रह्म निज शक्ति द्वारा प्रयोजन रहित ज्ननेकों वणं 
धारते है ।2 


"एकोऽहं बहू स्यां प्रजायेय' में यद्यपि शक्ति का समावेश निरिचत रूप से 
सवमान्य है, किन्तु श्रागमिक विचारधारा ने वेदों मेँ भ्रंकुरित एवं उपनिषदों 
मे पल्लवित चं तन्य ब्रहम को विशेषकर ज्ञान प्रधान न मानकर परम तत्त्व को 
ज्ञान एवं क्रिया दोनों रूपों मे समान रूप सेस्वीकारादहै। श्र्थात्‌ एक ही 
परम तत्त्व शक्ति रूप होकर सर्वकारो में स्फुरित है । वह परम विहवोत्तीणं ` 
भ्रौर विरवात्मक है । केवल निष्क्रिय मात्र नहीं, श्रपितं स्पन्दशील है। वह 
प्रकाशात्मके होते हुए भी विमशत्मिक है, क्योकि केवल प्रकाशमय होता तो 
शिव, शक्ति रहित एवं जड होता ।3 भ्रौर शिव-शक्ति का समन्वित खूप ही 
वास्तव में परम तत्त्व है। 


(प्रत्येक तान्त्रिक रहस्यमयी साधनामें चाहे वे ब्राह्मण (शैव, शाक्त 
तथा वंष्णव) हो था ब्राह्मणेतर (बौद्धादि),--यह समान सूप से स्वीकार 
किया जाता है कि मूलतत्त्व (प्रत्येक दशयमान विशेष का सामान्य रूप) दो 
तत्त्वो का समरस रूप है । इन दोनों पक्षों मे एक प्रभावात्मक है रौर दूसरा 
भावात्मक, एक निष्पन्द श्रौर दूसरा सस्पन्द, एक निष्क्रिय ग्रौर दूसरा सक्रिय 
एक निवृत्त श्रौर दूसरा प्रवृत्त, एक प्रकालमय श्रौर दूसरा विमशंमय, एक 
भोक्ता श्रौर दूसरा भोग्य, एक पुरुष श्रौर दसरा स्त्र भ्र्थात्‌ संसार के समस्त 
चट्यमान दरतभावापन्न विशेषो को ्रात्मसात्‌ करने वाले दो तत्वों का समरस 
भ्रौर सामान्य रूप ही वह मूल तत्त्वं है । उस निरपेश्च परम तततवम ये दोनों 
तत्व या दोनों प्न समरसीभरूत होकर श्रद्रयरूप मे विराजमान रहते हैँ, 


१ मनोमयः प्राणाक्चरीरो ` भारूपः सत्यसङ्कल्पः भ्राकाशात्मा सर्वकर्मा 
सवंकामः स्वेगन्धः सवंरसः सर्वमिदमभिव्याप्तः । 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।४।२ 
२. य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्र्णाननेकान्निहितार्थो दधाति । 
विचंति चान्ते विश्वभादौ सं देवः स नो बुद्धचा शुभया संयुनक्तु ॥ 
--उवेतारबतरोपनिषद्‌ ४।१ 
३. यदि निविमंशषः स्यात्‌ भ्रनीरव रो जडरच प्रसज्येत । (परा प्रावेशिका) 
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इसीलिए श्रागम-सम्मत तमाम साधनाभ्रो मे उसके लिए अद्रय, मिथुन, 
युगनद्धञ, यामल,४ समरस,* युगल^ श्रथवा सहज °--भ्रादि संज्ञात्रों का 
प्रयोग किया गया है । शान्त एवं सुस््थिर समुद्र॒ की भांति निष्पन्द पड़े हुए 
मूल तत्तव के वक्षःस्थल पर उसकी स्पन्दात्मा भ्रात्मश्चक्ति भ्रपने स्पन्दमय 
स्वभाव को समस्त श्रणुश्रो मे भ्रौर श्रपने समरस पर दच्ष्टिया सृष्टिकाल में 
विषम रह चिन्मय स्वरूप की श्रपेक्षाकृेत सन्निहित समस्त जीवों मे सदा 
प्रकाशित कर रही है । इस तथ्य या सत्य की पुष्टि मूतविज्ञान श्रौर प्राणि- 
विज्ञान भी कर रहें ।'' 


यथा वट-बीज में पत्र-फलादि यहां तक कि समस्त वृक्ष ही समाया हृश्रा 
है, उसी प्रकार समस्त जगत्‌-प्रपञ्च उस परम तत्त्वमे बीज रूप से विद्यमान 


है । उसी परम तत्त्व विषयक ज्ञान की चर्चा के सन्दमं मे यह नितान्त 


भ्रावहयक है कि भारतीय चिन्तको के उस परम सत्ता विषयकं चिन्तन पर हम 


एक सामान्य दृष्टिपात करं जिससे सिद्धसिद्धान्तसंग्रह में निदिष्ट परम तत्त्व 


का स्पष्टीकररा हो सके । 


परम तस्व का स्वरूप वेष्व, ल्व एवं ज्ञाक्त सम्प्रदायो के परि- 
प्रक्ष्यमे- 
१ वैष्णव दशंनाचायं श्री रामानुज तत्वों की परिकल्पना कर चित्‌ 


“^ तन्त्रालोक भाग २ प्र° ३।२०३, २०४....शिवशक्त्यद्रयात्मनि ` । 
शिवशक्तिमिधुनपिण्ड...कामकलाविलास, कारिका ५य्‌० ७ 


युगनद्ध इति ख्यातः ““पञ्चक्रम'' । 

तन्त्रालोक, प्रथमाल्िक, पृ° ४ ““तयोयेद्यामलं रूपम्‌... ...” । 

जाते समरसानन्दे... .. .."बोधसार, प° २००-२० ॥ 

सर्वेहवर (पत्रिका) प° २८६ (वषं-२० प्रक २-७) 

श्रीकृष्णभ्रसङ्ध --पृ० ३७७ 

तन्त्र श्रौर सन्त, पृ० ४०-४१ से उद्धुत । 

क. यथा न्यग्रोधबीजस्थ शक्तिरूपो महाद्रमः । 

तथा हृदयबीजस्थं विदवमेतच्चराचरम्‌ ॥ 

--परा प्रावेशिका प ११ 

ख. मयूराण्डरसे सवंशिख्यवयवानुप्रविष्टवर्हो पवर्हादिपूणं रेखादि- 
वैचिश्रयशिल्पनाकौडलवद्‌ श्रवधानधनेः सूक्षमेक्षिकयावधायम्‌ । 
न्-वही पुर १, 


० 4 @ ~ <= ० ‰ ५ 


। 
| 
| 
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(जीव) श्रौर श्रचित्‌ (प्रकृति) इन दोनों तत्त्वो से युक्त ईश्वर नामक तीसरे 
तत्व की एकमात्र स्वतन्त्र सत्ता मानते हँ । क्योकि ईश्वर इन दोनों तत्वों में 
भ्रन्तमूत होकर रहता है । यह कल्पना इवेकरवत रोप निषद्‌ से श्रभिभूत है 
यह विशिष्टाद्रेत की विशेषता है कि इनका ब्रह्म कभी भी विशिष्टता से हीन 
नहीं होता । प्रलयावस्था में जीव ्रौर जगत्‌ सूक्ष्म रूप धारणा कर लेते है 
भ्रौर उस समय भी ब्रह्म चिम्‌ श्रौर श्रचित्‌ से विशिष्ट ही रहतादहै।२ यही 
रामानुजाचायं का संक्षिप्त सार है ।3 


२ माध्वमतमें विष्णु ही साक्षात्‌ परमात्मा दहै, जो कि श्रनन्तगुण- 
परिपूणं है । इनके गण निरवधिक श्रौर निरतिशय है । उनम सजातीय 
उभयविध श्रानन्त्य है । यह सत्‌ शक्तियों से परिपू, सवं व्यापी, स्वतन्त्र, 

नित्य, श्रसाधारण चित्‌ तथा किसी के द्वारा नियमित नहीं होता है।५ 
भगवान्‌ ही उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, ्रावरणा, बन्ध श्रौर मोक्ष 
का कर्ता है । इनके समस्त मत्स्यादि भ्रव्तार स्वयं में परिपूणं हैँ ।९ 


. ३. निम्बाकं मत में ब्रह्म सगुण तथा भविद्यास्मितादि रहित ्रौर श्रशेष 
ज्ञान, बल श्रादि कल्या गुणों का निधान टै । जगत्‌ के दृष्टिगोचर अ्रथवा 
श्रुतिगोचर में भगवान्‌ सबके भीतर श्रौर बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता 


१. “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च. मत्वा सर्व परोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌' 
--इवेताश्वतरोपनिषद्‌ १।१२ 
२. भा० दशन प° ३६०-३६२ 
३. समस्तचिदचिद्रस्तुश री रायाऽखिलात्मने । 
श्रीमते निमंलानन्दोदन्वते विष्णावे नमः ॥ 
-- (रामानुजकत वेदान्तसार) 
प्रशेषचिदचिद्रस्तुशेषिणे शेषशायिने । 
निम॑लानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः ॥ (वेदाथ संग्रह ) 
४. परस्य ब्रह्मणो विष्णोः प्रसादाद्‌ इति वा भवेत्‌ । 
--ब्रह्मसूत्रभाष्य १।१।१ 


५. सवं त्राखिलसच्छक्तिः स्वतन्त्रोऽशेषदशंनः । 
नित्यस्तादश चिच्चेत्ययन्ता इष्टो रमापतिः ।। तत््वोद्योत 
६. भा० दशन पृ० ४०२-४०३ 
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है ।१ विष्णु ही इस चराचर जगत्‌ के उपादान एवं निमित्त कारण है ।" 
भगवान्‌ नारायण स्वेच्छा से जगत्‌ की सृष्टि रादि व्यापार का सम्पादन 
करते टै । 

४. बल्लम मत के भ्रनुसार ब्रह्म सवं धमं विशिष्ट है । शुदधाद्रेत के इस 
मत मेँ ब्रह्मा माया से अ्रलिप्त एवं नितान्त शुद्ध है । यह समस्त संसार ब्रह्म 
की लीलाश्रों का विकास मात्रहै। ईरवर जगत्‌ का समवायिकारण दहै ।: 
वल्लभानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का है- 


१. आधिदैविकं (परब्रह्म) २. प्राध्यात्मिकं (अक्षरब्रह्म) प्रौर ३. भ्राधि- 
भौतिक (जगत्‌) । जगत्‌ रूप कायं का ब्रह्म कारण है, श्रौर कायकारण में 
भ्रभेद होने से जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है । इस मत के अनुसार ब्रह्म ही जगत्‌ के 
कर्ता स्वभावसेही हैँ । उनके कर्तापिन में माया का व्यापार बिल्कुल भी नहीं 
होता । सृष्ट. श्रौर प्रलय उनकी लीला विलास मात्रही रहै । यह जगत्‌ ब्रह्म 
रूप एवं ब्रह्म सद्श नित्य है ।४ 

५. चंतन्य मत श्रद्रैत मत के प्रनुरूप ही ब्रह्म को सजातीय, विजातीय 
रौर स्वगत भेद से शून्य मानता है । उस परम में श्रचिन्त्य श्रपरिमेय शक्ति 
होने के कारणा वह नानात्मक प्रतीत होने पर भी एकात्मकता युक्त रहता है । 
इसी शक्ति के कारण परमात्मा मूतं होकर भी विम्‌ टै।*५ इस विशेष 








१. यञ्च किञ्चिज्जगत्यस्मिनु च्डयते श्रूयतेऽपि वा । 
भ्रन्तवं हिश्च तत्‌ सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः । 
--सिद्धान्तजाह्नवी, १० ५३ 
२. जन्माद्यस्य यतः - वेदान्त पारिजात १।१।२ 
३. तद्ब्रह्मा व समवायिकारणम्‌ । समन्वयात्‌ प्तम्यगनुव तत्वात्‌ । 
ग्रस्ति भातिग्रियत्वेन सच्चिदानन्दरूपेणान्वयात्‌ । नामरूपयोः कायं- 
रूपत्वात्‌ --भ्रणुभाष्य १।१।३ 
. भा० दर्शन प° ४१२-४१३ 
५. पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो, वायोरथापि मनसौ मृनिपुङ्गवानाम्‌ । 
सोऽप्यस्ति यत्‌ प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरषं तमहं 
भजामि ॥ 
-- ब्रह्मसंहिता ५।४३ 
६. “विशेषनि भेदेऽपि तत्त्वे भेदव्यवहारो विश्ेषबलात्‌' । 
--सिद्धान्तरत्न, प० २३ 





६ सिद्धसिद्ान्तसंग्रहः 
सज्ञक.शक्ति की परिकल्पना माध्वमत से गृहीत है । 


६. पाञ्चरात्र मत मे परब्रह्म अद्वितीय, दूःखविहीन, श्रनादि श्रौर भ्रनन्त 
हे । त्रिविध परिच्छेद शून्य वह निविकारी समस्त जगत्‌ में व्याप्त होता हृभ्रा 
प्रत्येक प्राणी में निवास करता है । उभय गुण सम्पन्न यह्‌ परब्रह्म श्रपनौ 
शक्ति लक्ष्मी का प्राश्रय लेकर ही निर्गुणसे सगुणारूपमें प्रकट होता है, 
किन्तु इन दोनों रूपों मे विद्यमान रहने पर भी उसका मूल शूप एक ही है। 
ज्ञान स्वरूप यह परब्रह्म, सवं उपाधि विवजित है तथा शक्ति, एेर्वयं, 
वल, वीयं प्रौर तेज इन पाँच गुणौ से युक्त प्र्थात्‌ ज्ञान समेत षड्गुण्य रूप 


है 1 


७. भ्रौमइूागवत मत में श्रीङृष्ण ही परम तत्त्व हैँ । तथा वे विशुद्ध 
परमाथं रूप, परिपूणं ्रौर सवथा निविकार हँ । परम तत्त्व कूप भगवान्‌, 
को लोग वासुदेव कहते हैँ ।* श्रीमद्भागवत में श्दरैत का प्रतिपादन करते हुये 
भगवान्‌ स्वयं कहते हँ कि सृष्टिसे पूवं मैँहीथाग्रौर कोरिया नहीं थी। 
इस समस्त सृष्टि काप्रपञ्च्मैँही हृं ग्रौर प्रलय मे एकमात्र ही श्रवशिष्ट 
रहुगा ।*५ 
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८. पाडुपत मत मे महेस्वर ही जंगत्‌ की सृष्टि एवं संहारका कारणं 
है ! पशुपति विप्र, सद्र, ऋषि श्रौर रिव श्रादि इनके पर्याय हैँ । स्वतन्त्र कर्ता 
भा० दशन पृ० ४२० 
जञानं नाम गणं प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः । 
स्वरूपं ब्रह्मणस्तच्च गुणदइच परिगीयते ॥ नारदपाञ्च रान्न २,५७ 
(क) सवंद्रन्विनिम्‌क्तं सर्वोपाधिविवजितम्‌ । 
षाड्गुण्यं तत्‌ परं ब्रह्य सवंकारणकारणम्‌ ॥ | 
| --्रहिर्बृध््य संहिता २।५३ 
(ख) एते शक्त्यादयः पञ्च गुणा ज्ञानस्य कीतिताः । 
ज्ञानमेव परं रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
षाङ्गुण्यं तत्परं ब्रह्म स्वशक्तिपरिव्‌ हितम्‌ ॥ 
वदन्ति तत्‌ततत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मं ति परमात्मेति भगवानिति शब्दचते ।॥ भागवत १।१।११ 
. म्रहमेवासमेवाग्रं नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
परचादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ वही २।९-३२ 
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शिव में ज्ञान शक्ति होने से वह परमेश्वर^ दै श्रौर क्रीडा हतु जगत्‌ का 
ग्राविभवि भ्रौर तिरोभाव करता रहै ।* 


९. रचेक््वर दशान महेद्वर (शिव) को परम तत्वकेरूप में स्वीकार 
करने वाले दार्शनिक ही माहेश्वर कहलाते हैँ । इन माहेश्वरो में रसेरवर का 
ग्रपना विशिष्ट स्थान रहा है। इस दर्शन मे "रस' (पारद)> को ईइवर कहा 
जाता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌* इसी रस को ब्रह्म का प्रतीकं बतलाता है 
जिसे प्राप्त कर साधक श्रानन्द का श्रधिकारी बन जाता है ।* 


१०. व्याकरण सिद्धान्त मे स्फोट रूप शब्द ही एकमात्र सत्यभूत पदाथं 
है । व्याकरण सिद्धान्त मतमें ज्ञान माव्रही वाक्‌ स्वरूप है भ्रौर यही वाक्य 
परम तत्त्व है । 


११ वीरक्षेव सिद्धान्त मं परम शिव नित्य स्वरूप, भ्रा्न्तरहित 
स्वं व्यापक श्र सवंशवित समन्वित टै । उन्हीं से शक्ति कास्फुरण 


१. “'सावंकामिक इत्याचक्षते - पाश्युपत सूत्र २।६ 
कौण्डिन्य भाष्य -- "तत्र कामी ईइवरः । कामोऽस्येच्छा । काम्यं विद्यादि- 
कायम्‌ । तदक्रमेण क्रमशो वा यथेष्टमुत्पादयति । कस्मात्‌ ? कामि- 
त्वात्‌ । अ्रकमपिक्षित्वं चास्यात एव सिद्धम्‌ । कंमंकाभिनरच महेश्वर 
मपेक्षन्ते, न तु भगवानीश्वरः कमं पुरुषं वपेक्षते । प्रातो न कमपिक्ष 
ईहवरः ।' --वही. 
२. भा० ददन, प° ४५६-४६० 
शिवाङ्कात्‌ प्रच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । 
तद्देहसारजातत्वाच्छक्लमच्छमभूच्च तत्‌ ॥ 
ग्रत्र भेदेन विज्ञेयं शिववी्यं चतुविधम्‌ । 
दवेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्तु भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वंश्यः शद्रस्तु खलु जातितः । 
- सवं दशंनसं प्रहु प० ३७६ 
४. रसोवं सः, रसं ह्यंवायं लब्ध्वानन्दी भवति । ं 
-- तैत्ति ० २।७।१ 
भा० दशन प° ४६३ 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽथं भावेन प्रक्रिया जगतो यतः । वाक्यपदीय १।१ 
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हमरा ।' भ्रातु परिव मे श्रविनाभाव सम्बन्ध से वर्तमान बिम 
शक्ति कास्फ्रण ही ततत्वरूपसे परिणत होता है। इस मत म छत्तीस 
तत्वों की परिगणना की गई है, जिसमें मुख्य शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर, 
माया, विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन श्रौर ग्रहङ्कारदहैँ। ज्ञान शक्तिसे एकाकार 
होने पर परम शिव .शिवतत््व तथा क्रिया शक्तिम लीन होने पर “शिति 
तत्त्व कहलाता है । शिव में श्रपृथक्‌ सिद्धि विशेषण से वतमान शक्तिके 
सङ्कोच ्रौर विकास से जगत्‌ क्रा तिरोभाव श्नौर श्राविर्भाव होता है। इसी 
कारण इस मत में परशिव ब्रह्म ^स्थल' कहलाते है ।२ प्र्थात्‌ यह समस्त 
चराचर जगत्‌ जिसमें उत्पत्ति प्रौर लय को प्राप्त होता है, वही ब्रह्म (स्थल 
नाम से अ्रभिहित दहै । यही स्थल स्व लीला से श्रङ्गस्थल' श्रौर "लि ङ्गस्थल 
दो नामों से पुकारा जाता है।3 “इसी तरह लिङ्क श्रौर भ्रंग के भी तीन-तीन 
भेद होते हैँ । यद्यपि इन विभिन्न श्रङ्खं श्रौर लिङ्खो की सत्ता भिन्न दिखायी 
देती है; परन्तु भ्रन्त में शुद्धात्मा भ्रङ्ग नामक जीव का लिङ्ग नामक  शिवमें 
सामरस्य प्राप्त कर लेना ही "लिङ्खांग-सामरस्य' कहलाता है । यही है “शिव 
तथा जीव का एेक्य' ग्रौर यही शक्ति विशिष्टाद्रैत मत का सार है ।'*४ 


१२. शेव मत में तीन पदाथं स्वीकृत हैँ--पति (शिव) पशु (जीव) श्रौर 
पाश (मल, कमं श्रादि प्रथं पञ्चक) ।५ स्वातन्त््य ^ -श्रौर सर्वत्व पर हिव 
के श्रसाधारण गृण दै । शिव की सत्ता प्रनुभवातीत है। इसे शब्द श्रौ 
विचार्‌के परे कहागथादहै, श्रतएव यह किसी के द्वारा ज्ञात नहीं हो 


१. यदा तमस्तनन दिवा न रात्रिनं सन्नचासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुवंरेण्यं प्रजञाच तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्म स्थल मित्युक्तं स्थलतत््वविंशारदैः । 

(क) भा० दशंन° पृ० ४६६ | 
(ख) भा० द° श्रौर मु° मी पृ० २६५ 
भार दशन, पृ० ४६६ 
शेवागमेषु मुख्यं पतिपञुपाशा इति क्रमातृत्रितयम्‌ । 
तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो ह्यणवोऽथंपञ्चकं पाशाः । 
श्रीशेवसिद्धान्त परिभाषा | 
पत्युः स्वातन्त्यमेवासाधारणो धर्मः" । वही, पृ० २३ 
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सकता ।१ मुक्त जीवों तथा विदयेश्वरादिकों में शिवत्व का वासरहै, कन्तु ये 
परशिव के श्रधीन हैँ । सृष्टि, स्थित, संहार तिरोभाव श्रोर भ्रनुग्रहुकरण इन 
कृत्यपञ्चक के कर्ता साक्षात्‌ शिव हैँ ।२ शिवकी दो भ्रवस्थाएं लयावस्था 
ग्रौर भोगावस्था है । शक्ति के समस्त व्यापारो को समाप्त कर केवल रूप 
मात्र में श्रवस्थान से शिव दाक्तिमान कहलाते है, यही लयावस्था है श्रौर 
जिस समय शवित उन्मेष को प्राप्त कर बिन्दु को कार्योत्पादन के निमित्त 
भ्रभिमुख श्रौर कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान श्रौर क्रिया में समृद्धि करती दहै 
बही शिव की भोगावस्था है ।3 इस मत में शिव को पूणं, श्रसीम, सवंशक्ति- 
मान्‌, सर्व॑ज्ञ, स्व॑व्यापी, ज्ञान स्वरूप तथा श्रात्म-चेतना से युक्त कहा गया 
है ।४ शिव की ज्ञान शक्ति संवित रूपा है, इससे वे ब्रह्माण्ड के पदार्थो का 
ज्ञान करते हँ ग्रौर दूसरी क्रिया शक्ति कुण्डलिनीरूपा दै, जिससे संसार का 
निर्माण-कायं सम्पादित होता है ।“ - ॑ 


१३. प्रत्यभिज्ञादशंन श्रौर शाक्त दशंन दीनो ही श्रद्रेतवाद के प्रतिष्ठा 
पक है । इन दोनों के मत में एक श्रद्रैत परम तत्त्व है जो शिव तथा शक्ति 
का, कामेदवर भ्रौर कामेदवरी का सामरस्य रूप है । चेतन्य स्वरूप भ्रात्मा 
निविकार रूप से समस्त पदार्थो मे ्रनुस्यूत हैँ ।« शिव भ्रात्मा ही है, जिसकी 
सत्ता स्वतः सिद्ध है ।६ इसी का नाम चैतन्य; परासंवित्‌ श्रौर परमशिव है। 
दीव-सिद्धान्त दशंन पृ० ४० 
तत्त्वप्रकाशिका, कारिका ७ 
भा० दरोन प° ४७१-७२ 
है व-सिद्धान्तदशंन पृ० ४२ 
दरे शक्ती समवाथिन्यौ शिवे ज्ञान-क्रियात्मिके । 
श्राद्या तु संविद्विज्ञानं क्रिया कुण्डलिनी परा ॥ 
ज्ञानशक्त्या विजानाति क्रियया कुरूते जगत्‌ । 
क्रिया हि फलदा पुंसां न ज्ञानं स्यात्फलप्रदम्‌ ॥ 

--रत्नत्रयकारिका १२७-१२० 


न = ^ 


६. भा० दशंन ४७५ 
तेन भ्रात्मादेनिराकरणे साधने वापि श्रव्यमेव साधयिता पूवंकोटा- 
वातिनः सिद्धः । नहि साधयितारमन्तरेण भ्र्थानां साध्यतैव स्यात्‌ 
स च स्वतःसिद्धः प्रकाशात्मा परमाथंरूपः परमेइवरः शिव एव । 
-- तन्त्रालोक १।५६ टीका 
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परम शिवकेदो रूप है--(१) विशहवात्मक स्वचित्‌ शक्ति के समस्त विइव को 
व्याप्त करने वाला प्रौर (२) विश्वोतीणं ग्राह्य-ग्राहुकं भाव से रहित । परम 
शिव प्रत्येक वस्तु मे व्यापक होते हुए भी स्व विश्वोत्तीणं रूप से सब पदार्थो 
का श्रतिक्रमण करता है। यह समस्त चराचर जगत्‌ परम से भ्रभिन्न प्रौर 
उसीका स्फुरण मात्र है।) विरइवोत्तीणं, विइवस्वरूप परमानन्दमय तथा 
प्रकादोकघन परम शिव का, शिव से लेकर क्षिति पयंन्त निखिल जगत्‌ उनसे 
भ्रभिन्नरूपमेंही विस्फुरित होतादहै। ग्राह्य एवं ग्राहक, वस्तुतः श्रौर कु 
नहीं है प्रत्युत परमशिव ही भ्रपने को विभिन्न एवं सहस्रं रूपों में प्रस्फुरित 
करते हैं ।‡ राक्तिसम्पन्न परमशिव स्वेच्छया स्वभित्ति में, स्वाधार पर जगत्‌ 
का उन्मीलन करते है । प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ मे उक्त है कि (चिति) अ्रपनी 
इच्छा से भ्रपनी भित्ति पर विइव का उन्मीलन करती है । जगत्‌ की विद्य 
मानता पूवं थी, केवल उसका प्रकटीकरण सुष्टिकाल में शिव-शक्ति से 
सम्पन्न होता है ।* उनकी ज्ञानशक्ति विषयो को प्रकाशित श्रौर क्रिया शक्ति 
पदार्थो का निर्माण करती है ।* 


१४. च्रिपुरा मत में ३६ तत्त्व माननीय दै म्रौर इनसे परे एक णएेसा 
पदार्थं है जो विश्व में व्यापक होता हृश्रा भी विव से पृथक्‌ है । शक्ति तत्त्व 


१. तत्नाना अनुरूपग्राह्य ्राहकभेदात्‌ । 
--ग्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ सूत्र ३ 


२. “श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीणंविरवात्मकपरमानन्दमयप्रकाडैक- 
घनस्य एवंविधमेव शिवादिधरण्यन्तमखिलम्‌ भ्रभेदेनैव स्फुरति । नतु 
वस्तुतः ्रन्यत्‌ किञ्चित्‌ ग्राह्य ग्राहकं वा । प्रपि तु श्रीपरमरिवभट्टा- 
रक एव इत्थं नाना चिच्यसहल्र : स्फुरतीति अभिहितप्रायम्‌'' । वही 

३. स्वेच्छया स्वभित्तौ विशव मुन्मीलयति । --प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ २ 

४. भा० दरंन पृ० ४७५ 


क. इत्थं तथा वटपटाद्याकारजगदात्मना । 
तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुकत्‌ कृता क्रिया ॥ 


` ख. भ्रनादिनिधनाच्छान्ताच्छिवात्‌ परमकारणात्‌ 
इच्छाशक्तिविनिष्क्रान्ता ततो ज्ञानं ततः क्रिया ।। 
--महाथंमञ्जरी सपरिमल पृ०३९ 
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काही यह विद्व उन्मेषदहै।) इस मत मे “महाशक्तिस्थानीया एवं भ्रनन्त 
नामरूपात्मिका है । इसका स्वरूप सूक्ष्म, इन्द्रियातीत है । यह साक्षात्‌ ब्रह्य 
स्वरूपा एवं मोक्षप्रदायिका है '‡ शक्ति के साथ शिव सदा मिलित रहते हैँ । 
शक्ति ही श्रन्तमुख होने पर शिव श्रौर शिव ही बहिर्मुख होने पर शक्तिद । 
शिव तत्तव मे शक्ति भाव गौण प्रौर शक्ति तत्त्व मे शिव भाव गौण रहतादहै 
तत्वातीत दशा में प्रधान गौण भाव से रहित दोनों की साम्यावस्था होती 
है किन्तु यही सामरस्यहै। इसी को दीव परम शिव भ्रौर शाक्त पराशक्ति से 
भ्रभिहित करते हैँ 13 “कोटि कोटि संख्या में प्रविभक्त चराचर विइव, उस 
पराशक्ति की देह से स्फुरित होने वाली किरणे हँ । वे सबके भ्रन्तःकरण में 
प्रविष्ट होकर भासित होती है, बिना उनके कू भासित नहीं होता।४ 
“'प्रत्यभिज्ञादशंन मे वणित शिव श्रौर शक्ति तत्त्वत ही त्रिपुरा मत में 
कामेरवर श्रौर कामेडवरी तथा गौडीय वेष्णव मत में श्रीकृष्ण श्रौर राधा 
हैँ । त्रियुरा मत में कामेरवर ्रौर कामेश्वरी के सामरस्य को भुन्दरी या 
श्रिपुरासुन्दरी' के नाम से अभिहित करते दैँ। त्रिपुरा ही सकलाधिष्ठानरूपा 
सत्यरूपा 'समानाधिकवजिता, सच्चिदानन्दा, समरसा श्रीललिताभ्बिका 


दे "५ 


१. भा० दशंन, प° ४८२ 





२. “मोक्षेकहेतुविद्याश्रीः श्रीविद्या नात्र संश्ययः' । 
-भा० दण श्रौर मु° मी पृ ३३८ 
३. (के) सा जयति शक्तिराद्या निजसुषमयनित्यनिरुपमाकारा । 
भाविचराचरबीजं शिवरूपं विमशं निमेलादशंः ॥ 
--कामकलाविलास २ 
(ख) सदारिवेन सम्पृक्ता ततत्वातीता महेइवरी । 
ज्योतिरूपा पराकारा यस्या देहोद्‌ भवा दिवे ॥ 


७ (ग) भा० दशन प° ४८२ --लुप्तागमसंग्रह प° ४१ 
४. तद्भासा रहितं किंल्चिन्न च यच्च प्रकाराते । 
तस्याइच शिवश्चक्तेश्च चिद्रपायितं विना ॥ 
-भा० दण म्रौर मू मी० प° ३३९ 
५. भा० दशंन पुण ४८२ 
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सिद्धसिद्धान्तसंग्रहु में परम तत्व एवं शक्ति ततत्व- 


भ्राचायं वलभद्र विरचित प्रस्तुत ग्रन्थ, सिद्धसिद्धान्त पद्धति मे निरूपित 
विषयका ही ग्रनुमौदन करता है । प्रथमोपदेश के प्रथम शलोकं मे वशित है 
कि जिनके चरणकमल की रज के स्पशं से मन रजोगुराशन्य हो जाता है । वै 
ही कृपा सागर श्री गुरुनाथ मुक पर कपा करे । क्योकि श्रीङृष्ण+ की तुष्टि 
हेतु ही सिद्धसिद्धान्तपद्धति के विषय का ही संग्रह सिद्धसिद्धान्तसंग्रह टै । 


सप्त उपदेशों में विभक्त प्रस्तुत ग्रन्थ मे पिण्डोत्पत्ति, पिण्डविचार, 
पिण्डसंवित्ति, पिण्डाधार, पिण्डपदसमरसभाव, श्री प्रवधूत मत श्रौर श्रन्तिमि 
उपदेश मे समस्त ग्रन्थ का सार प्रस्तुत है। पिण्डोत्पत्ति विषयक ज्ञान की 
परिचर्चा करने से पूवं परम तत्त्व के स्वरूप की दयोतना की गई है।१ जहां 
वणित है कि समस्त सृष्टि प्रक्रिया से पूरव॑काथे-कारण भ्रौर कृत्व का 
सवंथा भ्रभाव एवं कुल (व्यक्त प्रथवा शक्िक्रम) श्रौर भ्रकृल (अव्यक्त, 
ब्रह्म की कारणता का निषेव प्रथवा शिव) भी नहीं था तब केवल सजातीय, 
विजातीय भ्रौर स्वगत भेद रहित एकमात्र प्रव्यक्त (ब्रह्म ही विद्यमान था। 
भर्थात्‌ उस श्रवस्था मे शिव कायं-कारण, कुल-ग्रकुल भेद रहित श्रव्यक्ता- 
वस्था में विद्यमान रहते हँ । इसी कारण उस श्रवस्था का नाम स्वयं" है ।२ 
हठथोगध्रदीपिका में व्णंनटहै किसृष्टिका मृल बीज एकही है। जबकि 
टीकाकार ब्रह्मानन्द के श्रनुसार सृष्टिरूप जो प्रणव (३४) नामक बीज है, वही 
मुख्य है । जंसाकि माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे कहा गया है किं यह जगत्‌ ऊँ श्रक्नर 
रूपहै।3 कुल शओओर ्रकूल से तात्पयं है-- शक्ति श्रौर शिव । साधक को 
योग द्वारा शक्ति (कुण्डलिनी) को ऊच्वरंगामी कर सह्लार स्थित शिव 
से मिला देना चाहिए । कौल सम्प्रदाय से भ्रभिप्रायदहैकि कलसे प्रक्ल का 


कुष्ण राजाज्ञया कारयां सिद्धसिद्धान्तसङ्‌गप्रहः । 
कृतो यो बलभद्रेण श्रीकृष्णस्तेन त्ृष्यतु ।। सि सि० सं० ६।१७ 
वही १।१-३ 

वही १।४ 

एक धृष्टिमयं बीजम्‌ -हट्योगप्रदीपिका--३।५४ 

टीका--सृष्टिमयं सुष्टिरूपं प्रणवाख्यं बी जमेकं मुख्यम्‌ । तदुक्तं 
माण्ड्क्योपनिषदि श्रोमित्येतदक्षरमिदं सवंम्‌"--वही 
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सम्बन्धस्थापन ।१ श्रतएव कल श्रौर श्रकूल को मिलाकर समरस बनाना ही 
कौल साधना का लक्ष्यहै श्रौर कल ओर श्रकूलकी सामरस्य स्थिति भ्र्थात्‌ 
समरस होना ही कौल ज्ञानहै। संक्षेपमें यहाँ इतना ही कहना उचित होगा 


कि कूल से तात्पर्यं शविति श्रौर श्रकूल से तात्पयं शिव है। शिव को श्रकूलः 


इसलिये कहा जाता दै क्योकि शिव का कोई कूल गोत्र नहीं है।२ डा 
गोपीनाथ कविराज लिखते ह कि “कौलों मे भी पूर्वंकौल श्रौर उत्तरकौल--ये 
दो श्रवान्तर विभाग ये। पूवं कौलोंकेमतसे शिव श्रौर शक्ति श्रानन्दभेरव 
श्रौर श्रानन्द भैरवी नाम से परिचित दहै। इस मतसे शिव ्रौर शक्ति में 
शेषशेषिभाव स्वीक्त हैँ । किन्तु उत्तरकौल मत मे यह स्वीकृत नहीं। 
उत्तरकौलों का कहना है कि शक्ति की ही सदा प्रधानता रहती दै, इसलिए 
शक्ति कभी शेष नहीं होती । शिव तत्त्वल्प में बदलते हैँ पर शक्ति सदेव 
तत्त्वातीत रहती है । शक्ति जब सभी कार्यात्मक प्रपञ्चो को प्रपने मे खींच 
लेती है, तो उनका नामकरण होता दै। इसी का पारिभाषिक नाम है 
'भ्राधारकुण्डलिनी ' । ‡ 


प्रस्तुत ग्रन्थ का परम तत्त्व दो रूपों मे प्रकट टै जिसे परासंवित्‌ श्रौर 
निजा शक्ति से श्रभिहित किया गया है । निजा शक्ति ही परासंवित्‌ का एक 
फेसा श्रभिन्न श्रङ्ख है जो श्रपने श्रापको विश्व-ब्रह्माण्ड के लिये प्रकट करती 
है। भ्रव्यक्त परम में सिसृक्षा होने पर वह सगुण कहलाता है । ओरौर 
यही सिसक्ना शवित है । जिसकी उत्पत्ति के साथ शिव भ्रौर शक्ति दो तत्त्व 


१. क. कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥ 
सौभाग्यभास्कर प° ५३ 
ख. "कलामृतेकरसिका' शब्द के 'सौभाग्यभास्कर' माप्य मे मास्करायं 
ने लिखा है--““कलं सजातीयसमूहः । स च एकविज्ञानविषयत्वरूप- 
साजात्यापन्नज्ञातृज्ञेयजञानरूप त्रयात्मकः । ततः सा त्रिपुटी कुलम्‌ । ` 
इस श्रथं मे कालिदासकृत “चिदृगगनचन्द्रिका' का प्रामाण्य भीरै-- 
मेयमात॒मितिलक्षणं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र॒ विश्रमम्‌ । 
भारतीय दशन पृ ६३ 
२. नाथ सम्प्रदाय प° ६७ 
३. तार्त्रिक साधना श्रौर सिद्धान्त प° २२ 
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हो जाति है, जो भिन्नता रहित हैँ । परम तत्व केवल मात्र सच्चिदानन्द ही ` 
नहीं अ्रपितु वह गतिज्ीलदहैनो किं शक्ति है । 
प्राचीन काल से श्ननवरत प्रवाहित ज्ञान गंगा के श्रहरैत श्रौर दैत प्रधान 

दो तटों के मध्य प्रवाहित दताद्रैतविलक्षणवाद रूपी श्रमृतसार ही इस मत का 
वास्तविक ध्येय प्रतीत होता है जिससे परम में शक्ति की स्थापनासे दैत- 
्र्रेत, निर्गुण-समगुण श्रौर सत्‌-ग्रसत्‌ मेँ समन्वय स्थापित हूघ्रा। परम ही 
क्ति द्वारा जगत्‌ की विविधता में श्रभिव्यक्त होता है। भ्रपनी शवित द्वारा 
समस्त जागतिक प्रपञ्च में लिप्त होतां हुग्रा भी वह परम सव॑था मुक्त एवं 
निलेप ही है । 

इस मत में शिव स्वयं प्रकाश श्रौर श्रपरिवतंनीयतो है लेकिन एक पक्ष 
से श्रौर दूसरे पक्ष मे वह शक्ति रूप होकर जगत्‌ मेँ विलासवान हो रहा है । 
शक्तिमान्‌ श्रौर शक्ति मे प्रभेद सम्बन्ध है ¦ इस शक्तिमान्‌ की शक्ति सांख्य 
की प्रकृति कौ तरहनतो भौतिकदहै प्रौरन ही जड़ तथा न ही अद्रैत 
प्रतिपाद्य माया की तरह भ्रनिवंचनीया एव मिथ्या क्योकि इस मत की 
शक्ति श्रद्रेत वेदान्त की माया से सर्वथा भिन्न एवं चिद्रूपिणी श्रौर श्रनन्त 
शक्ति सम्पन्न है । वास्तव मे जगत्‌ इसी का परिणाम है । 


इस मत का नकटूय काश्मीर शौव दशंन से स्पष्ट है क्योकि इस ग्रन्थे 
कादमीर दोव ग्रन्थो के उद्धरण द्वारा भ्रपने मत की पुष्टि की गई है । शक्ति 
को चिद्रूपिरी स्वीकार कर श्रद्रेत-वेदान्त से स्पष्ट मतभेद स्थापित किया 
गया दै श्रौर परमशिव एवं शक्ति इत्यादि की परिकल्पना भी त्रिक्‌ दशनानु- 
सारहीदहै। द्रेताद्रेतविलक्षणावाद के सिद्धान्त का श्रनुमोदन करने वाला 
यह्‌ मत परम तत्त्वों को देत एवं श्रद्रेत इन दोनों से परे मानता है । 


इस ग्रन्थ का विषय प्राचीन ग्रद्रेतवादी भ्रागमों के श्नुरूप भ्रगर स्वीकारा 
जाए तो कोई दोष सम्भवतः उत्पन्न नहीं होगा । शिव धर्मी एवं शक्ति धमं 
प्रभिन्न है क्योकि शिव में गक्तिश्रौर शक्तिम शिव का वास स्वयं श्री 
बलभद्रजीने माना है ।) जब यह्‌ शक्ति वाधेक्यको प्राप्त करती है तब 


सुष्टि होती हैँ रौर जब शिव श्रपनी शक्ति का सङ्कोच भ्र्थात्‌ ्रपनेमे लीन 


१. श्लिवस्याभ्यन्तरे शक्तिः शक्तेरभ्यन्तरे शिवः 
ग्रन्तरं नेव परयामि चन््रचन्द्रिकयोरिव ॥ 
--सिद्धसिद्धान्तसङकग्रह ४।३७ 
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करता है, तव सृष्टिका सङ्कोच होतादै। इस प्रसार श्रौर सङ्कोच की 
खाम्यावस्था ही परममुक्ति है ।१ "इस प्रसार श्रौर सङ्कोच काजो प्रादि श्रौर 
पन्त है, वही साम्यावस्था है श्रौर वही निराभास है, वही शिवावस्था है । जच 
पह साम्य भङ्क होता है, श्र्थात्‌ शक्ति के स्फुरण या प्रसर में स्तरानुसार विश्व 
का श्राविभवि होता है, तब शक्ति परिणाम लाभम करती है या जगत्‌ श्रामासित 
होता है । शक्ति की सङ्कोचन क्रियाके भ्रवसान काल तक जगत्‌ क्रमशः 
श्यूल-सृक्ष्म-भेद से श्राभासित होता है । श्रतएव जगत्‌ का प्राभास ही शक्ति 
भाव श्रौर निराभास ही शिवभाव टै । शिब, एकरस श्रौर श्रपरिणामी है) 
शक्ति का तिरोभाव ही जगत्‌ कालय है । फिर भी शिव .श्रौर शक्ति सूयं 
रौर सूर्यक्रिरण के समान भ्रभिन्न हैँ । भ्रतएव शक्ति की उपासना से शिव 
की उपलन्धि होती है। शक्ति उपासना साधनदटहै श्रौर शिवत्वलाभ उसका 
फल । विमशं ही शिव की शक्ति है ।२'' इस मत के परिग्रक्षय मे महामहो- 
पाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जी ने भ्रनेकं निदंश दिये है, जिनसे पाठक 
गरा श्रधिकाधिक लाभ उठा सकते हैँ! 





१. प्रसरं भासते शक्तिः सङ्कोचं भासते शिवः । 
तयोः संयोगकर्ता यः स भवेद्योगराट्‌ शिवः ।॥ वही ६।६ 


२. नाऽ सं० द° सा० प्रऽ, पृ० २२८२६ के शब्द गोरक्षनाथ नाथ 
सम्प्रदाय के परिग्रक्ष्यमे प० ११७ से उद्धत) 
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शक्ति का संकेत किसी न किसी रूपमे प्राचीन काल से ही उपलब्ध 
होता श्राया है । चाहे वह ऋग्वेद? हो भ्रथवा उपनिषद्‌ भ्रौर गीता ।3 
“साधना के क्षेत्र मे महाशक्ति की कल्पना भवानी, काली, दुर्गा भ्रादि रूपों में 
को गईहै। वह परमेश्वरकीही शक्ति है जो भोग मे भवानीयोग में 
कुण्डलिनी कोपमें काली श्रौर समरमें दुर्गा है।'*४ नाना प्रकार से अनुभूत 
यह समस्त जगत्‌ प्रपञ्च वस्तुतः शक्ति का ही श्रात्मप्रकाश है। सुसूक्ष्म, 
लि ङ्गात्मक श्रौर इन्द्रियगोचर स्थूल जगत्‌ शक्तिके ही विभिन्न विकास दहैँ। 
इस विश्व केमूल में जो पूणं सत्ता पारमार्थिक रूप में विद्यमान है, वही 
शक्ति कापरमरूपहै।* 


““ऋग्वेद के रात्रिसूक्त, देवीसूक्त तथा श्रीसूक्त मे एवं श्रथवेवेद के 
'देव्यथवंशीषं' में भगवती की शक्ति ्रौर श्राराधना का विकसित रूप 
विद्यमान है । वैदिक प्राकृतिक सौन्दयं-बोव शक्ति को भावानुभूति का हीः 
प्रतीके है । यही प्रकृति-परक उपासना शक्ति की उपासना में परिवतितं हौ 
गयी है । शाक्त मत में परमेश्वर को स्त्रीरूप माना गया है।''९ वैष्णव. 
दोव एवं शाक्त सम्प्रदायो ने इस शक्ति को किस-किस रूप मेँ स्वीकृत किया 


है, इस विषय पर एक सामान्य दृष्टि प्रस्तुत है । 
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१. श्रग्ने यत्ते दिवि वच्च पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वायजत्र । 

येनान्तरिक्षं भूवति तन्वन्वेषं सा भानुरणंवो नृचक्षाः ॥ 
ऋग्वेद 

माण्डक्योपनिषद्‌ ३।२४, रवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६।८ 

गीता ७।२५, १४।३ 

कादमीर शैव दशंन पृ० २ 

तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्त दुष्टि पृ० ८५ 


+ ^< 4 ९ ९) 


कारमीर रोव दशंन प° ६२ 
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शक्ति तत्व का स्वरूप वेष्णएव, शव एवं शावत सम्प्रदायो के परि - 
प्रकष्य मे 

१. रामानुजाचायं - चित्‌, भ्रचित्‌ श्रौर ईहवर इन तीन नित्य पदार्थो में 
भ्रचित्‌ तत्त्व के तीन भेदो-शुद्ध, मिश्र श्रौर सत्त्व मेँ से भिश्च तत्त्व ही माया, 
भ्रविद्या या प्रकृति है)? माया (भ्रद्भृत पदार्थो की सृष्टि करने वाली 
शक्ति) द्वारा ही ईइवर जगत्‌ की सृष्टि करता टै । जहाँ शङ्कराचायं विवतं- 
वाद को मानते है, वहीं रामानुजाचायं परिणामवादी हैँ ।* माया से तात्पयं 
है- विभिन्न पदार्धौ की उत्पादिका त्रिगुणात्मिका प्रकृति । इसके अ्रतिरिक्त 
भ्रनादि, भ्रनिवंचनीय, भावरूपा माया, भ्रविद्या या ग्रज्ञान कुच नहीं । (माया"' 
शब्द प्रकति का वाचक रै भ्रौर विचित्र सुष्टि रचनेके कारण ही प्रकृति को 
माया कहा जाता है ।3 

२. माध्व मत मे-परमात्मा की शक्ति लक्ष्मी परमात्मा के भ्रधीन 
एवं उससे भिन्न है ।* तन्त्र मत के विपरीत इस मत मे शवित श्रौर शक्ति 
मान्‌ में पूणं सामञ्जस्य या भ्रभेद भाव नहीं रहता । भ्रपितु राक्ति शक्तिमान्‌ 
से गुणादिकों में कृच न्यून रहती है । यह ईइवर के समान नित्य मुक्ता, 
नानारूपधारिणी भगवान्‌ की भार्यादहै। भौतिकं भ्राकार से रहित यह्‌ 
भ्रप्राकत देहधारिणी है । इस भ्रक्षरा से ईर्वर जगत्‌ को उत्पन्न, स्थित 
एवं विलीन करतेर्है। शक्ति गुण मे शक्तिमान्‌ से न्यून तथा देश रौर 
काल की दृष्टि से उसके समान ही व्यापक है ।५ 


३. निम्बाकं मत मे- निग्रह भ्रौर भ्रनुग्रह दो ब्रह्म की शक्तियाँ हैँ! 
स्वक्रीडा हेतु ब्रह्म, जीव को बन्धन मे डालने के लिए निग्रह रक्ति का ्राश्चय 
लेता है श्रौर भ्रनुग्रह शक्ति से जीव की मुक्ति होती दहै। निग्रह गण श्रौर 
भ्रनुग्रह स्वरूप शक्ति है । सृष्टि के ्रारम्भ में पर पुरुष श्रपनी श्राह्वादिनी 


वल्लभ-वेदान्त पर एक दृष्टि, प° ४२ 

भा० ददन, पृ० ३६६ 

भा० दण श्रौर मु° मी, प° १९६-२०० 

“परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः'-म० सि° सा०, पृ० २६ 
(क) द्रावेव नित्यमुक्तौ तु परमः प्रक्‌ तिस्तथा । 

देशतः कालतेश्चैव समव्याप्ताव्‌भावजौ ।। भागवततात्पयं निणंय 
(ख) भा० दशन, प° ४०३ 

(ग) द्वैत वेदान्त का तात्त्विकं भ्रनुशीलन, पृ० ८८ 


+< ५ (नं ह | > 











| 
॥ 
| 
॥ 
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शक्ति जागरित करने के परचात्‌ श्रपनी प्रकति (माया) शक्ति को जागरित 
करते हैँ । 

परमात्मा की यह श्रपूर्वा शक्ति माया ही उसके स्वरूप गत श्रानन्द की 
प्रकाशिका है । दशश्लोकी में प्रकृति के तीन (सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌) गण 
बताए हैँ । श्रचेतन (श्रविद्या), श्रप्राकृत श्रौर काल रूप से यह्‌ तीन प्रकार की 
है । वह प्राकृत ही माया, प्रघान भ्रादि नामों से कही गई दहै, जिसके शुक्ल, 
रक्त श्रौर पीत श्रादिरूपभी हँ ।: श्रपने मे विद्यमान चिच्छक्ति के कारश 
ही ब्रह्म श्रनन्त रूपों मे दिखायी पडते हँ ।3 जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति श्रौर 
संहार हेतु ही परम परुष श्रीछृष्ण इन तीन गुणों के भ्राश्रथ से ब्रह्मा, विष्णु 
भ्रोर महेरवर रूप भारते ह ।४* भगवान्‌ श्रीकृष्ण विज्ञानमात्र, कमंबन्धन से 
रहित, निमंल श्रौर साक्षात्‌ सच्चिदानंदघन परमेद्वर हैँ । इनकी 
सच्चिदानन्दमय सूक्ष्म सृष्टि के श्रन्दर शुद्ध सत्त्व गणका श्रवलम्बन करने 
वाले ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश गौर ईइवर रूप माने जाते हैँ । ये ईइ्वर तथा 
उनकी शक्तियां विश्व के कल्याणाथं परब्रह्म श्रीकृष्ण श्रौर श्राह्वादिनी 
दाक्तिश्री राधाकेश्रंशसे प्रकट होती हैँ । श्रीकृष्ण सर्वोच्च ब्रह्म है ।४ 
राधा ही श्रीकृष्ण को परम शक्ति है । इस मतमे शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ 
का भेदाभेद सम्बन्ध है । 

४. बल्लम मत मे-- माया को परब्रह्म कीशक्तिके रूपमे स्वीकार किया 
गया है । तत्त्वाथंदीपनिबन्ध मे माया को सवंभवनसामथ्यंरूपा, श्रात्ममाया 
ग्रोर श्रन्यानुपजीवन माना है ।* ““वल्लभाचायं ने माणा केदो रूप 
माने है-- 


१. श्रीनिम्बाकं वेदान्त, पूर्वाधि, पृ० ६० 
२. भ्रप्राकतं प्राकृतं रूपक च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं लुक्लादिभेदाइच समेऽपि तत्र ॥ 
-- दशश्लोकी --& 
३. स्वभावतोऽपास्तस्रमस्तदोषमशरेषकल्यारागृणैक राशिम्‌ । 
, व्युहाङ्क्िनं ब्रह्म वरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
क वही २ 
श्री निम्बाक वेदान्त, प° &० 
वही, प° &° 
६. "माया हि भगवतः शक्तिः सवं भवनसामथ्यंरूपा तत्रैव स्थिता यथा 
पुरुषस्य कमकरणादौ सामथ्यंम्‌ । तेन स्वसाम््यंन श्रन्यानुपजीवनेन 
स्वात्मरूपं प्रपञ्च कृतवान्‌ इति फलितम्‌--तत्त्वाथंदीपनिबन्ध 
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(१) विद्या माया--विद्या-माया के दवारा जीव संसार के बन्धन से 
मुविति प्राप्त करता है । माया का प्रभाव जीव पर ही पड़ताहै। 

(२) श्रविद्या माया--म्रविद्या-माया शक्ति के द्वारा जीव श्रपनेही द्वारा 
कल्पित संसार में कमं बन्धन श्रादि चक्र में पड़ जाता है। इससे वहु भ्रनन्त 
दुखौ का भागी बनता है ।१ भ्राचायं ने श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी मे माया 
केदोरूपोका वणन किया है- | 

(क) व्यामोहिका माया २--यह माया भगवान्‌ की चरणदासी के रूप में 
है भ्रतएव वह॒ भगवान्‌ के सेवकों के समीपजाने में लज्जा का श्रनुभव 
करती है। 

(ख) करण माया --इसके द्वारा भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 
भ्रौर संहार करते हैँ ।*'* 

कुद विद्वानों ने शुद्धाद्रैत-सम्प्रदाय में माया के तौन भेदो को स्वीकारा 


है । 

(क) “(एक परब्रह्म की श्रन्तरंग शक्तिरूपा माया है, जिसे पांचरात्र भ्रादि 
` तन्त्रग्रन्थो मे लक्ष्मीया रमा शब्दसे भी कहा गयादहै। 

(ख) दूसरा माया का स्वरूप है भगवान्‌ परब्रह्म का सामथ्यं, जिससे 
वे सम्पूणं जगत्‌ का निर्माण किया करते है । 

(ग) तीसरी माया है जीवों को मोह कराने वाली भगवान्‌ की शक्ति 
जिसे भ्रविद्या शब्द से कई स्थानों पर कहा गयादहै। इसकाही त्याग करने 
के लिए भागवत की वेद स्तुति के श्रारम्भ में}.भगवान्‌ से प्राथेना की 
गई है ।''* 


१. (क) विद्याऽविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनिमिते। 
ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखत्वं चाप्यनीशता ॥ 
--तत्त्वाथंदीपनिवन्ध कारिका-३१ 
(ख) विद्याविद्यं मम तन्‌ । 
--श्रीमदागवत, ११।११।३ 
सुबोधिनी, श्रीमद्भागवत, २।७।४७ 
वही, १०।५७।१५ 
वल्लभ सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धान्त, प° १२६ 
दशंन श्रनुचिन्तन, श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पृ ० ७७ के शब्द वल्लभे 
वेदान्त पर एक दुष्टि, प° २०५ से उद्धृत । 


‰ ® ~ < 








| 
॥ 
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| 
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५. चेतन्य मत के भ्रनुसार भगवान्‌ की तीन शक्तियां स्वीकृत है 

१. स्व रूपशक्ति (२) तटस्थशक्ति श्रौर (२) मायाशक्ति । विष्णुपुराण 
मे उक्तहै कि विष्ण्‌ शक्ति पराह, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति ्रपरादहैश्रौर कमं 
नाम कौ तीसरी शक्ति भ्रविद्या कहलाती है ।' 

१. स्वरूप शक्ति -- इसी का नाम चित्त शक्ति तथा भ्न्तरङ्ख शक्ति है । 
भगवान्‌ की यह शक्ति तीन रूपो में प्रकाशित होती दहै। विष्णुपुराण में 
वणन है कि सबके श्राधारभूत ्रापमें ह्लादिनी (निरन्तर श्राह्लादित करने 
वाली) श्रौर सन्धिनी * (विच्छेदरहित), संवित्‌ (विद्याशक्ति) श्रभिन्नरूप से 
रहती है । श्राप में (विषयजन्य) श्राह्लाद या ताप देने वाली (सात्त्विकी या 
तामसी) श्रथवा उभयमिश्वा (राजसी) कोई भी संवित्‌ नहीं टै क्योकि श्राप 
निर्गुण है ।3 

२. तटस्था--इसे जीव शक्ति भी कहते हँ । इससे नाना प्रकार के जीवों 
का भ्राविर्भाव होता है । “इससे विशिष्ट भगवान्‌ के भ्रंश ही विविधांश 
कहलाते हैँ । 

३. भाया शक्ति--श्रन्तरङ्ख चिच्छक्ति की चछरायास्वरूपा।'* “माया 
शक्ति से प्रकृति तथा जगत्‌ का श्राविर्भाव साधन होता“ 

उपर्युक्त तीन शक्तियो का समुच्चय ही पराशक्ति कहलाता है । प्रमेय- 
रत्नावली में उक्त है कि विष्ण की तीन शक्तियो मे से पराशक्ति से भगवान्‌ 
ग्रभिन्न हैँ ।९ “भगवान्‌ “स्वरूप शक्ति" से जगत्‌ के निमित्त कारण श्रौर 





१. विष्णशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 
श्रविद्याकमंसंज्ान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
--विष्ण्‌ पुराण ६।७।६१ 
२. 'सदात्मापि यथा सत्तां धत्ते ददाति च, सां सवं देशकालद्रव्यव्याप्तिहेतु 
सन्धिनी 
३. .. ह्लादिनी संवित््वय्येका सवं संस्थितौ । 
ह्वादतापकरी मिश्चा त्वयि नो गुणवजिते ॥ 
--विष्णृपुरार १।१२।६६ 
भा० द° श्रौर मु° मी°पृ० २४२ 
भा० दशन पु० ४२१ 
विष्णोः स्युः शक्तयस्तिस्रस्तासु या कीत्तिता परा । 
सेव श्रीशादभिन्नेति प्राहु शिष्यान्‌ प्रममंहान्‌ ॥ 
--प्रमेयरत्नावली १।१२ 


 ‰ %< 
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, माया जीव शक्तियों से उपादान कारण हैँ । इस प्रकार माघ्वमत के विपरीत 
वे केवल निमित्त न होकर श्रभिन्न निमित्तोपादान कारणा ।'' 

६. पाञ्चरात्र मत मे शक्तिमान्‌ भ्रपनी शक्ति लक्ष्मी का प्रश्रय तब लेते 
है, जब वह निर्गुणसे सगुण बनते हैँ । अद्रे प्रतीत होता हृश्रा शक्तिमान्‌ 
भ्रौर शक्ति का सम्बन्ध वास्तव मे श्रद्रेत नहीं है । केवल एेक्य की प्रतीति ही 
होती है ।‡ “धमं -घर्मी, ्रहन्ता-्रहं, चद्द्िका-चन्द्रमा भ्रौर श्रातप सूयं के 
सदश परम भ्रौर शक्ति में भेद श्रवर्य रहता है'।3 परम की यह्‌ स्वतन्त्र 
शक्ति सभी कार्यो को सम्पादित करती हुई जगत्‌ मे उन्मेष-निमेष को प्राप्त 
करती है ।४ “स्थूल जगत्‌ के रूप से लक्षित होने के कारण यही लक्ष्मी है। 
विष्णु का आश्रयण करने के कारण यहश्रीरै। विष्णु की सामथ्यं होने के 
कारण यह शक्ति है । जगत्‌ का पालन करने के कारण उनकी पत्नी है। 
फिर जगत्‌ को अ्रपने में संकुचित करने के कारण यही "कुण्डलिनी" कहलाती 
है “जगदाकारसंकोचात्स्मृता कुण्डलिनी बुधं" । भक्तों पर श्रनुग्रह करके उन्हे 
संसारसे तारने के कारण यह तारा है। समस्त विकारो का उपशम होने के 
कारण यह शन्त है । संसार मे सत्ता श्रौर निषेध के जितने भी पदाथं हँ, उन 
सब में ्रनुस्यूत होकर रहती है, एेसी दिव्य भ्रौर सर्वाङ्गपूणं यह विष्णु की 
माया शक्ति“ है" ।* इसी शक्ति के सृष्टि कालमेदो रूप हो जाते 





१. भा० दशेन पृ० ४२१ 
२. ग्यापकावतिसंश्लेषादेकं तत्त्वमिव स्थितौ । --श्रहि० स० ४।७८ 
३. (क) देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
--भ्रहिर्बृष्न्यसंहिता ३।२५।२७ 
(ख) भा० दशंन पृ० ४३९ 
४. (क) स्वातन्त्त्ररूपा सा विष्णोः प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । 
उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषरूपिणी ॥ 
--भ्रष्टावक्रसंहिता ३।६ 
(ख) स्वातन्त्यादेव कस्माच्चित्‌ क्वचित्‌ सोन्मेषमृच्छति । 
श्रात्मभूता हि या शक्तिः परस्य ब्रह्मणो हरेः ॥ 
--भ्रहिनबृध्न्यसं हिता ५।४ 
५. विष्णोः सर्वाङ्ग-सम्पूर्णा भावाभावानुगामिनी । 
राक्तिर्नारायणी दिव्या सवेसिद्धान्तसम्मता ॥ 
-- वही ३।२४ 
६. भा० द०प्रौरमु० मी०,प्‌० र्ठ 
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१. क्रिया शक्ति श्रौर २. भूति शक्ति ।१ ईङ्वर की सिसृक्षाका नाम क्रिया 
शक्ति तथा जगत्‌ की परिणति भूति शक्ति है 1 


७. भ्रीमदूमागवत मे--माया ही भगवान्‌ की शक्ति है। माया से 
श्रमिप्राय है कि वास्तविक, वस्तुके विना भी जिसके द्वारा भ्रात्मा मे किसी 
भ्रनिवंचनीय वस्तु की प्रतीति होती है भ्रौर जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर 
भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती ।‡ | 

१. लक्ष्मीमयः समुन्मेषः स द्विधा व्यवतिष्ठते । क्रिया भूति... 
| -वही ३।२० 
| २. त्रियाख्यो योऽयमुन्मेषः स भूतिपरिवतंकः । 
लक्ष्मीमयः द्रो गलूपो विष्णोः सङ्कल्प उच्यते ।॥ वही ३।२१ 
३. (क) ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । , 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः ॥ 
--श्रीमद्धागबत २।६।३३ 
(ख) :एवं चिदचिद्विलक्षणस्य परमात्मनः परस्वरूपमुक्त्वाऽवे रशब्दोक्त- 
मङ्गतया ज्ञातव्यं चिदचित्स्वरूपमाह । ऋतेऽथमिति । प्रकूत्यनु- 
सन्धाने केवलं तस्यां प्रतीयमानायां सत्यामिति शेषः। यदचिद्रस्तु 
र्थं चित्तत्वम्‌ ऋते विना प्रतीयेत सवंकालं जडमेव । न स 
चैतन्यमिति ज्ञायते इत्यथः । प्रात्मस्वरूपानुसन्धानवेलायामिति 
शेषः । ्रात्मनि केवले चित्स्वरूपे प्रतीयमाने सति तु यच्चित्तत्त्वं 
तच्च प्रतीयेत । न तु केवले चित्तत्वभित्यथंः । तत्र यच्चित्स्वरूपं 
वस्तु स्वकालचेतनतावदेव तत्त्‌ यदचित्‌स्वरूपं वस्तु तज्जडमेव, 
एवं सति तयोर्मध्ये यदचित्‌ तद्‌ भ्रात्मनो मम मायां विद्यात्‌ । 
एवं चित्परकाशस्वरूपम्‌ भ्रचिदभ्रकाशस्वरूपमिति तयोलंक्षणे 
प्रभिहिते । श्रथ चित्प्रकाशे चिदचितोः प्रकाशनं यदभिहितं तच्च 
विरुद्धाकारवेदनतस्ततस्तददष्टान्तेन समथंयते यथाभासः यथा तम 
इति तेजसि सति पवं तादौ तेजस्तमश्चेत्युभयमपि प्रकाशमानं 
जायते । तमसि तेजः प्रकाशमानं न जायते उभयोविरुद्धाकारत्वा- 
दिति भावः । -- वही, भक्तमनोरञ्जनी पृ० १३९ 
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इसी माया से मोहित होकर जीव श्रपने श्रापको त्रिगुणात्मक समता 
इृश्रा ही भ्रनर्थोँ का भोगि करता रहता है । 


पाशुपत मत में -- “परमेश्वर की शक्ति भ्रचिन्तनीय है, उसकी क्रिया 
शक्ति प्रव्याहत है (कहीं भी कुण्ठित नहीं होतौ) जो उसकी इच्छा का ही 
मनुसरण करती दै । परमेश्वर कौ इस शक्तिम कोई मी कायं करने की 
शक्ति है । सम्प्रदाय के वेत्तारं ने कहा है--चूकिं वह (ईश्वर) कर्मादि से 
निरपेक्ष (स्वतन्त्र) है, भ्रपनी इच्छाके भ्रनुसार कायं करने वालाटहै इसी 
कारण से शास्त्रमें उसे सभी कारणोका कारणं कडा गया हैँ ।''२ भगवान्‌ 
कौण्डिन्य ने महेरवर की राक्ति को सनातनीके रूपमे स्वीकारा है ।3 


£. बेयाकररण सिद्धान्त में विद्यमान शक्ति श्रविद्याहै जो वेदान्तियों के 
समान श्रनादि एवं भावरूपा न. होकर वासनारूपा है । इस शक्ति के माया, 
प्रकृति ्रादि पर्यय हैँ । तथा यह ब्रह्म के संरक्षणमें रहती है । शक्ति भ्रौर 
शक्तिमान्‌ का म्रभेद सम्बन्ध है किन्तु शक्ति भेदको लेकर पदाथं भेद की 
प्रतीति होती है पर वास्तवमें भेद नहींहै। जल के विभिन्न विकारो की 
भाति विलक्षण कार्यो के उदय से विलक्षण शक्तियां ब्रह्म की एकता में बाधक 
नहीं हैँ ।* श्रतः विभिन्न ४ल्पोंमे स्फ़रित शब्दरक्ति भेदप्रतीति का कारण 
है भ्रौर संस्कत वाणी के प्रयोग से इसकी निवृत्ति सम्भव है ।* 


१. मायासम्मोहितो जीव भ्रात्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनथं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ 
--श्रीमधागवत १।७।५ 
२. “भ्रचिन्त्यशक्तिकस्य परमेश्वरस्य इच्छानुविधायिन्पा भअरव्याहतक्रिया- 
शक्त्या कार्यकारित्वाम्युपगमात्‌ । तदुक्तं सम्प्रदायवििः-- 
कर्मादिनि रपेक्षस्तु स्वेच्छाचारी यतौ ह्ययम्‌ । 
ततः कारणतः शास्त्रे सवेकारणकारणम्‌ ।।'' 
--सवंदशं नसंग्रह प° ३१७-३१८ 
३. भगवतो महेश्व रस्य शक्तिः सनातनी-कौण्डित्यभाष्य २।६ 
एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
मरपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः परृथक्त्वेनेव वततंते ॥ 
--वाक्यपदीय ८० 


५. भा० द° ्रौरमू० मी°पृ० ३१८ 
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(१०) वीरज्ञे बसिद्धान्त मे परमशिव में भ्रपृथक्‌ रूप से वतमान. सिद्ध 
विशेषण ही शक्ति है । शक्तिमान्‌ भ्रौर शक्ति में श्रविनभाव होने से शिव 


` बिना शक्ति प्रौर शक्ति विना शिव श्रपणं है। शक्तिविरिष्टाद्रैत" के इस 
सिद्धान्त मे शक्ति के दो प्रकार स्वीकृत ह-- 


सूक्ष्म चिदचिद्धिरिष्ट शक्ति (परम के साथ भ्रभिन्नत्वं रूप में 
विद्यमान श्रौर स्थूलचिदचिद्िशिष्ट शक्ति (जीव रौर जगत्‌ का बोध कराने 
वाली) । धमं (शक्ति) रौर धर्मी (शिव) में ्रभिन्नत्व है । यह्‌ शक्ति ब्रह्म 
मे श्रत्यन्त गुप्त रीति से विद्यमानदहै, तथा नित्यहै।- ममं'से शक्ति रूप 
ब्रह्म का बोध होता है श्रौर श्रनायास ही उसे पाकर सदा उसमे निवास हेतु 
यह माया है।3 परब्रह्म स्थित विमशं शक्ति ही सूक्ष्म चिदचिदात्मिका 
कहलाती है । तथा इसी से परमशिव समस्त पदार्थो के ज्ञाता होनेसे सवंज्ञ 
कहलाते हँ ।* ।*श्रतः परमशिव की शक्ति स्क्भावसिद्ध है। वह्‌ ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्ति भ्रादिके रूपमे विविध नामों से पुकारी जाती हैँ ।"'* 


(११) शेव मत--र्शाक्त को श्रत्यन्त महत्वपूणं सत्ता के रूप में स्वीकार. 
करता है । यह शिव में समवेत अर्थात्‌ यह परमशिव में प्रविभाज्य एवं 





१. शक्तिरच शक्तिरच शक्ती, ताभ्यां विशिष्टौ जीवेशौ, शक्तिबिशिष्टौ, 
तयो दरेतं शक्तिविशिष्टाड्धेतम्‌' । 
२. (क) तदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सविततुवंरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
(ख) तदीया परमा शाक्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 
समस्तलोकनिर्माणसमवायत्वरूपिणी ॥ 
तदिच्छयाऽभवत्साक्षात्‌ तत्स्वरूपानुकारिणी ॥ 
-सिद्धान्तशिखामणि परिच्छेद २ 
(ग) भा० द०, पृ० ४६६ । 
३. मं शिवं परमं ब्रह्य प्राप्नोतीति स्वभावतः । 
मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 
-भा० द° ्ओर मु° मी, पृ० २६४ 
४. यथा चन्द्रे स्थिता ज्योत्स्ना विरहववस्तुप्रकाशिनी । 
तथा शक्तिविमर्शाख्या प्रकाशे ब्रह्मि स्थिरा ॥ वही. 
५. (परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' । 


--वही 
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तादात्म्य सम्बन्ध से विद्यमान है । शक्ति से रहित शिव भ्रचिन्त्य हैँ । शक्ति 
ही शिव के स्वरूप को श्रभिव्यक्त करती है एवं इसी के द्वारा शिव केल्पका 
निर्माण होता है । श्रपनी इस गति के विना शिव स्वकृत्यो का सम्पादन नहीं 
कर सकता । यही शक्ति बन्धन श्रौर मोक्ष काकारणहै। इसी के कारण 
शिव जीवों की सृष्टि, स्थिति श्रौर संहार का कायं सम्पादित करता है ।१ 
शिव की यह शक्ति चेतन एक श्रौर पराशक्ति से भ्रभिहित है । यह्‌ नादसे 
पृथ्वी पर्यन्त सभी तत्त्वो की नियन्त्रिका है । शिव-शक्ति से सृष्ट सभी वस्तु 
उन्हीं के रूप है । शक्ति को हम शिव की ऊर्जा कह सकते हैँ ।* 

शिव की दो (समवायिनी श्रौर परिग्रहरूपा) शक्तियां हैँ । प्रथम शक्ति 
चिद्रूपा, निविकारा ्रौर परिणामिनी तथा द्वितीय परिग्रहरूपा; भ्रचेतन भौर 
परिणामशालिनी दै; यही विन्दु कहलाती दहँ। इसके दो भेद (१) शुद्ध 
(शुद्ध विन्दु का नाम महामाया) श्रौर (२) प्रशुद्ध (माया) हँ । महामाया 
सात्विक जगत्‌ (द्ध श्रध्वा) का उपादान श्रौर माया प्राकूत जगत्‌ (ब्रुद्ध 
भ्रध्वा) का उपादान कारण है। स्वसमवायिनी शक्ति द्वारा परमात्मा जब 
बिन्दु पर ्ाघात करते हैँ तब उसमे क्षोभ होता है परिणामतः शुद्ध जगत्‌ की 
सृष्टि भ्रौर माया के क्षोभ से श्रशुद्ध प्राकृत जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है।3 
“ज्ञान रौर क्रिया शक्ति पांच प्रकार से कायं करती रहैँ। जब ईइवर ज्ञान 
शक्ति से कायं करता है, वह्‌ शिव कहा जाता है, जब क्रिया शक्ति से कायं 
करता है, उसे शक्ति कहा जाता है । जब वह ज्ञान श्रौर क्रिया के बराबर 
शक्ति से कायं करता है, उसे सदाशिव कहा जाता है ।* जब ज्ञानात्मकं पक्ष 
घटता है जबकि क्रियात्मक पक्ष बढता है, वह महेश्वर कहा जाता है । जब 
ज्ञान पर क्रिया का प्राधान्य होता है, उसे शुद्ध विद्या कहा जाता है ।"** 


१. शैव सिद्धान्त देन, १० ५५ 

२. वही प० ५६-५७ 

३. भमायाकेरूपमे जो बिन्दु है जिसे !शिवतत्त्वः भी कहते है बही 
पञ्चम पाश है। जिस मुक्ति में दिवपद की प्राप्ति हयी जाय वही परम 
मुक्ति. दै। इसकी श्रपेक्षा करने से तो विन्दु पाश ही है ।--“विन्दो- 
मायात्मनः शिबतत्त्वपदवेदनीयस्य शिवपदप्राप्तिलक्षणपरममुक्त्यपेक्षया 
पारात्वेऽपि...। 

-सवंदरंनसंग्रह १० ३४३ 
~ भा० द०, प° ४७१ 
५. दौवसिद्धान्तदशेंच, प° ५६ 
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` भ्रत्यभिज्ञादश्ंन-- इस मत में सम्पूणं सृष्टि के मूल में एक शक्ति तत्त्व है 
जिनके अ्रभिव्यक्त होने के भ्रनेक रूप हँ । सृष्टि, स्थिति श्रीर संहार करने में 
किव शक्ति के बिना श्रसमथं है । श्रनन्त शक्ति सम्पन्न परम की प्च 
शक्तियाँ विशेष रूप से मान्य हैँ-- 


(१) चित्‌ (२) श्रानन्द (३) इच्छा (४) ज्ञान श्रौर (५) क्रिया । निब 
शक्ति प्रकाररूपा, जिससे परम प्रकार्याभाव में भी स्वतः प्रकाशित रहते हैं । 
जिससे परम निरतिशय भ्रानन्द का, बाह्य वस्तु की बिना श्रपेक्षा किए, स्वयं 
भ्रनुभव करता है, स्वातन्त्यरूपा श्रानन्दशक्ति' है ।† निज को स्वतन्त्र बोष 
करना एवं भ्रविघात इच्छा-सम्पन्न मानना ही “इच्छा' शक्ति है। “ज्ञानशक्ति 
भ्रामषं (वेद्य षदाथं का साधारण ज्ञान) रूपाहै। सर्वाकार धारण योग्यता 
ही क्रिया शिति" है ।उ इन्हीं शक्तियो से परम श्रपने को, स्वभित्ति पर जगत्‌ 
रूप से परिणत करते रदैँ।४ शिवसूत्रविमशिनी मे शिव को चैतन्य 
कहा है ।* चिद्रूपता, विमञ्ञत्मिकता, स्वतन्त्रता भ्रानन्दंकघनता भ्रौर 
महेश्वरता ये सब उनके पर्याय हैँ । इसको हम यह भी कह सक्ते हैँ किये 
सब्र उनकी शक्ति के रूपमे प्रतिष्ठित गुण हैँ इन्हीं से वे समस्त पदाथो को 
भ्रवभासतेहँ। शिव की ज्ञानशक्ति विषयोंको प्रकारित रौर क्रियारकिति 
पदाथं निर्मात्री है ।; यह्‌ शक्ति कुण्डलिनी शब्द से भ्रभिहित है जिसका 


१. श्रानन्दः स्वातन्त्र्यम्‌, स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्लादप्राधान्यात्‌ । 


` - तन्त्रसार 

२. श्रामषं ईषत्तया वेद्योन्मुखतरः । 
३. सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः -- तन्त्रसार, । १ प्रथम श्राह्लिक । 
४. भा० द०पु० ४७६ > 
५. चैतन्यमात्मा--शिवसूत्रविमेशिनी--१।१ 

वातिक-चैतन्यमात्मनो रूपं सिद्ध ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 

तस्यानावृतरूपत्वाच्छिवत्वं केन वायते ॥ वही पुय 
६ इत्थं तया घटपटाद्याकारजगदात्मना । 

तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुकत्‌ कृता क्रिया ॥ 
७.. (क) सात्र कुण्डलिनी बीजजीव भरता चिदात्मिका । 

तज्जं घ्रुवेच्छोन्मेषाख्य त्रिकं वणस्तितः पुनः ॥ 
--सिद्धामृत 





प्रथमोपदेशः २७ 


स्थान मूलाधार है । इस कुण्डलिनी के बोध, नाद श्रौर प्राण कुण्डलिनी तीन 
स्तर है तथा ये स्तर भी शक्ति की भ्रभिव्यक्ति के ही विभिन्न स्तर है । बोध 
कुण्डलिनी स्पन्दरूप है जो शिव के स्वरूप मे निहित तथा नाद श्रौर प्राण 
कुण्डलिनी ज्ञान श्रौर क्रिया के स्तर है । यह एक दहै किन्तु शिव की भ्रभि- 
व्यवितयो हेतु भ्रनेक रूपों मे प्रकाशित होती है । शक्तिमान्‌ की अ्रभिव्यक्तियां 
हौ शक्ति की श्रभिव्यक्तियां हैँ । इसके विना शिव भ्रभिव्यक्त नहीं हो सकते 
क्योकि निष्क्रिय, राक्तिहीन शिव जड पदाथं सद्शही होगा। इस मत में 
शिवशक्ति की परिकल्पना है १ “यह्‌ शक्ति भ्रपने को श्ररेष शक्तिजाल के 
रूप मे विकसित कर लेती है तथा बेचरी, गोचरी, दिग्चरी तथा भूचरी भ्रादि 
रूपों में पशु प्रमाता के हृदय में भेद की भाबना को द्द्‌ करती है तथा 
वरमेदवर के पारमाथिक स्वरूप का गोपन कर लेती टै। वे ही दिग्चरीं 
चिद्गगनचरी श्रादि देविणां पति प्रमाता कै हृदय में भ्रभेदप्रतीति उत्पन्न 
करके उसके हदय को विकसित करके श्रपने स्वरूप का प्रस्फूरणं 
करती है ।'** 

(१३) त्रिपुरा मत - इस सिद्धान्त के अ्रनुसार शक्ति तत्त्व का ही यहं 
विव उन्मेष है । शक्ति श्रौर शिव मे तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण ही 
शक्ति की भरन्तर्मुखता शिव (भ्रन्तर्लीनिविमशंः) श्रौर शिव की बहिर्मुखता 
शकत है 13 परमानन्दतन्त्र में कहा गया है कि प्रपञ्चवासना शक्ति श्रौर 
निष्प्रपञ्चचिदेकात्मा शिव है ।४ शिव तत्त्व मे शक्ति प्रौर शक्ति तत्त्वत में 


(ख) सा परमेश्वरी संविन्मात्ररूपा विसगंशक्तिरेव गर्भीकृतनिखिल- 
विदवत्वात्‌ कुण्डलिनीशब्दव्यपदेह्या श्रनच्ककलारूपा वाच्यवाचका- 
त्मनि अत्र विदवतः श्रविद्यादेः तत्कारणत्वे दू रापास्तत्वाद्‌ बीज- 
भूता; तत्त्वेऽपि संविन्निष्ठत्वात्‌ सवं व्यवस्थितीनां जीवभूता नहि 
संविदमन्तरेण किञ्चिदपि स्फुरदिति भावः । | 

- रिवसूत्रविमशिनी पृ० ६५ 

कादमीर दीव दशंन--पृ० ६३ 

प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ की भूमिका, पृ ५१ 

भा०्द9 पृ 9 ईर 

परमानन्दतन्त्रे- । 

प्रपञ्चवासनारूपा शक्तिरित्यभिधीयते । 

निष्प्रपञ्चचिदेकात्मा शिवतत्त्वं समीरितम्‌ ॥ 

शिवस्य विइवसिसुक्षाशक्तिः 'शक्तितत्त्व'मिति 


५ ~ < <° 








मानन 


२८ सिद्ध सिद्धान्तसंग्रहः 


शिव भाव गौण रहता है रौर तत्त्वातीत दशा में दोनों तत्त्वो की साम्यावस्था 
होती है । यही शिवशक्ति का सामरस्यहैश्रौरडइसीको दीव परमशिव तथा 
शाक्त पराशक्ति कहते हैँ ।१ “'शाक्तमत स्वतन्त्राद्वैतवाददहै। इस मतमें 
कोई भाव तदूव्यतिरिक्त नहीं माना जाता। यद्यपि सभी सबरह, भर्थात्‌ 
शिव भी रक्तिटहै ओ्रौर शक्ति भी शिवदहै, तथापि प्रकाञ्च कदापि विमशं- 
क्रियता छोडता नहीं तथा विमशे भी प्रकाशकत्तृत्व का त्याग नहीं करता। 
इसलिए, शिव ॒ श्रौर राक्ति का वास्तविक रूप क्य स्वमाव दहै । 
'कोमलवल्लीस्तव' मे सिद्ध महेङ्व रानन्द ने भगवती को लक्ष्य करके कहा है- 

त्वं यथा शिवमयी तथा शिवस्त्वन्मयो हि शिवयोरभेदिनोः । 

तत्त्वमेकमबहिर्मुखास्पदं यत्र भिन्न इव विइवविक्रिया ॥ 2 
यह्‌ तारित्रक विशेषता है कि इसने महामाया के साम्राज्यं का विवेचन किया 
है जहाँ वैन्दव उपादान से निमित भ्रनन्त लोकों की सत्ता है ।3 

शाक्त शक्ति की उपासना चन्द्ररू्प मे करते है । सोलह कलाएं सम्पन्न 
इसे नित्यषोडरिका के नामसे भी जाना जाता है । प्रथम पन्द्रह कलाभ्रों का 
उदय-्रस्त होता रहता है किन्तु अन्तिम कला सवंदा नित्य है जिसे भ्रमृता 


कला कहते हैँ । शाक्त मतम रक्ति को चित्स्वरूपा मानाहै। यहाँ पूर्णं 


रामेदवरः परशुरामकल्पसूव्रटीकायामवदत्‌ - निर्गुण एव शिवो यो 
““बहु स्यां प्रजायेय" इती च्छाशक्त्या युक्तः सृष्ट्युन्मुखः स॒ एव शिव 
शक्तिपदवाच्योऽभवत्‌'--शाक्तदशेन पृ० ६० 

१. सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा । 


भाविचराचरबीजं हिवरूपं विमशं-नि्मलादशंः ॥ 
--कामकलाविलास 


२. तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि, पृ० ६ 
३. सदाशिवेन सम्पृक्ता सवं तत्त्वातिगा सती । 
राक्र त्रिपुरसुन्दर्थाः ब्रह्माण्डाकारमीशवरी ॥ 
पञ्चभरतात्मकञ्चेव तन्मात्रात्मकमेव च । 
इन्द्रियात्मकमेवं च मनस्तावात्मकं यथा ॥ 
मायादि तत्त्वरूपं च तत्त्वातीतं च बैन्दवम्‌ । 
वेन्दवे जगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार कारिणी ॥ 
सदाकशिवेन सम्पृक्ता तत्त्वातीता महेदवरी । 
ज्योतिरूपा पराकारा यस्या देहो्भवा शिवे ॥ 
--नुप्तागमसंग्रह्‌, प° ४१ 








प्रथमोपदेशः २६ 


र्ेतवाद श्रौर भक्ति का मञ्जुल समन्वय दष्टिगत होता है । कुलाणंव तन्त्र मे 
इस साधना के श्रन्तिम फल का निरूपण प्राप्त होता है । ' 
इस मत का सारांश यह है किं शक्ति रहित शिव सामथ्यंहीन है श्रौर 
इससे रहित होने पर शिवम नतो कोई क्रिया हो सक्ती है श्रौर न ही 
ब्रह्माण्ड संचालन रूप स्पन्दन । शिव-शक्ति के श्रनादि संयोग को बिन्दु कहते 
है । किन्तु यही एक तरह का निस्पन्द शिव का श्रहकार है जिससे सत्त्व, 
रजस्‌ श्रौर तमस्‌ की उत्पत्ति होती है । इन तीनों की निरन्तर समता ही 
महामाया, महामाया के नीचे माया श्रौर उसके बाद प्रकृति हे । ये तीनों ही 
परमेरवरी की श्रचित्‌ शक्ति के विभाग रँ । इन तीनों के ऊपर चित्‌ श क्तिया 
पराशक्ति है । यह शरीर जिन छः तत्त्वो से निमित है, वे त्रिपुरासृन्दरीके ही 
तत्त्व है । म्र्थात्‌ छः तत्त्वो को लेकर ही भगवती विश्वरूपी देह में परिणत 
हुई है ।* सिद्धसिद्धान्तसंग्रह में स्पष्टोक्त टै कि शक्ति का प्रसार एवं संकोच ही 
जगत्‌ की सृष्टि एवं लय है ।3 कामकला विलास मे इस शक्ति को विमशे- 
रूपिणी कहा है ।* 
१. भोगो योगायते सभ्यक्‌ पातकं 3कृतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुलधर्म कूलेरवरि ॥ 
--भा० द° षण ८३ 
२. भाऽ दण ग्रौर मू मी पृ० ३३६-३४० 
३. शक्तिप्रसरसङ्कोचौ जगतः सृष्टिसंहूती । 
भवतो नात्र सन्देहस्तस्मात्तनम्‌लमुच्यते ॥ 
--सि० सि० सं ४।२४ 
४. विद्यापि तादुगात्मा सूक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी । 
विद्य वेद्यात्मकयोरत्यन्ताभेदमामनन्त्यार्याः ॥ 
एक एव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः 
यस्य शक्तिविमर्शाख्या सा नित्या गीयते बुधेः ॥ 
विमर्शाख्या च सा देवरी पाञ्चविध्यं समागता । 
ग्राकारानिलसप्ताचिः सलिलावनिभेदतः ।। 
एककगुरवृद्धा तु तिथिसंख्यात्वमागता । 
विमशंरूपिणी विद्या षोडशी या प्रकी तिता । 
गता सा षोड भदेस्त्रिपुरा परमेरवरी ॥ 
विचित्रान्तं समन्ततः । 
स्वागमादेव बौद्धव्यमिति संकल्पमात्रतः ॥ 
--कामकलाविलास, पृ १६-२५ 








३० सिद्धसिद्धान्तसं ग्रहः 


सिद्धसिद्धान्तकंग्रह मे उस श्रव्यक्त) परम तत्त्व की सत्यसंकल्पमयी 


इच्छामात्र रूपी घमं को धारण करने वाली एवं समस्त जीवों के सुख-दुःख 
निमित्ताथं सृष्टि एवं प्रलय की एकमात्र कारणभूता निजा शक्ति कौ 


निद्यमानता थी । प्र्थात्‌ शक्तिमान्‌ श्रौर शक्तिम श्रभिन्नत्वथा। शिव में | 


शक्ति श्रौर शक्तिपे शिवका वास था। यह्‌ निजा शक्ति ही संकल्प भ्रथवा 
इच्छा शक्ति टै। इस निज शक्ति को शिव की अ्रभिव्यक्ति भी कह सकते हँ । 
तदनन्तर सकलज्ञानोत्पादक परा नामक शक्ति उन्मुख हई । इस पराशक्ति के 
स्पन्दनम!त्र से उसमें प्रसुप्त समस्त जगत्‌ की उत्पादिका क्रिया प्रधान धर्मा 
भ्रपरा शक्ति जाग्रत हुई । इसी को सिसुक्षामयी भी कहते हैँ । उस श्रपरा शक्ति 
से परमेदवर में श्रहंकार से सूक्ष्मा शक्ति प्रकट हुई श्र्थात्‌ परम शिव की 
रहं भाव प्रधान सूक्ष्मा शक्ति प्रकट हुई श्रौर श्रन्त मे चिच्छिला कुण्डलिनी 
शक्ति प्रकट हई ।‡ इसको इस क्रम द्वारा भी श्रभिव्वक्त किया जा सकता 
है बीज, श्रकुर, काण्ड, शाखा श्रौर पत्र एवं फल । यह चिच्छिला श्रन्तरूपा 
भ्रौर श्रनन्तशक्तिस्वरूपा है । यही शक्ति जगत्‌ रूप मेँ परिणत होती है। 
भर्थात्‌ वस्तुतः परम राक्तिएक ही है, किन्तु जब वह्‌ सृष्टि हेतु उन्मुख होती 
हतौ क्रमशः सूक्ष्मसे स्थूल होकर जगत्‌ रूप में प्रकट होती है । यही जगत्‌ 
की कारण है । निज विभिन्न-र स्वरूपो को धारण करती हई श्रन्त मे साकार 
शक्ति, सृष्टिकुण्डलिनी भ्रथवा स्थूल शक्तिके रूपमे प्रकट होती है। परा- 
शक्ति की सहायता से परमशिव सृष्टि प्रक्रिया को सम्भालने में समथं होते है, 
क्योकि इससे रहित होने पर शिव कृद भी करने मे ्रसमथं है तथा इससे 
युक्त होने पर वे सब कुच कर सकते हैँ ।3 


इस प्रकार उस प्रव्यक्त परम तत्व कौ पांच शक्तियाँ पचपच गुणोंसे 
युक्त थीं । ब्र्थात्‌ प्रत्येक शक्ति के पाच्पाच गुण थे। जो इस प्रकार 
सेर्है- 


१. ततः सम्पूणंसर्वाद्धो जातोऽमभ्युदित उच्यते । 


पुरुषः प्रलये चेष्टं: पुनभविं वियुज्यते ।। 
| ---चरकसंहिता, शरी रस्थानम्‌ १।६६ 
२. सि० सि० सं० १।५-६ 
३. परो हि शक्तिरहितः शफः कतु न किञ्चन । 
ग्रतस्तु परमेशानि शक्त्या युक्तो तदो भवेत्‌ ॥ 
-- वामकेइवरतन्त्र ४।६ 





तु चकत शकक १" क । क्क 
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निजा 
त | न 
;तित्व॒ नित्यत्व निरन्तरत्व  निष्पन्दत्व निरुत्थत्ब 
परा 
| | | | | । 
श्रस्तित्व श्रप्रमेयत्व श्रभिन्नत्वे श्रनन्तता श्रव्यक्तता 
भ्रषरा 


| । 
स्फ्रता स्फारता स्फ्टता स्फोटता स्फ़तिता' 


सूक्ष्मा 
। क | ॥ ^ | ग 
निरन्तरत्व नैरंश्य नैश्चल्य नश्चयत्व निविकल्पत्न 
कुण्डलिनी 


| | ॥ | | 
पूणता प्रतिविम्बता प्रकतिरूपता प्रत्यङ्‌मुखता भ्रौचल्यता 


इस प्रकार प्रत्पेक शक्ति के पांच-पांच गुणो (क्ल पच्चौस)' के समुदाय 
से परपिण्ड की उत्पत्ति हई, ेसा सिद्धान्ततत्त्ववेत्ता कहते हैँ ।‡ भ्र्थात्‌ पञ्च 
शक्तियो के इन गुणों के समुदाय से सगृण परमेश्वर के पिण्ड काभ्राविर्भावि 
होता है । परपिण्ड की उत्पत्ति शक्तिके संयोग से होती है। यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि परपिण्ड को प्रथम या श्राद्य पिण्ड नही कहागया है क्योकि 
भ्राद्य या प्रथम कहने से वह्‌ संख्या उपाधि युक्त हो जाती है । भ्रतएवं पर तत्त्व 
को एकं संख्या द्वारा भी सूचित नहीं किया जा सकता। वह उससे भी 
श्रतीत श्रखण्ड ज्ञानरूपी निरञ्जन है ।3 

कारमीर रीव दशंन मे शक्ति भेद मुख्यतया दो प्रकारसे किया गयादहै। 
एक वे जो शिबके स्वरूप में निहित हँ तथा दूसरे वे जिन्हँ शिव सृष्टि की 





१. सिण० सि० सं० १।७-&६ 
२. वही, ११०१२ 
३. निखिलोपाधिहीनो वं यदा भवति पूरुषः । 
तदा विवक्षतेऽखण्डज्ञानरूपी निरञ्जनः ॥ 
शिवसंहिता १।६८ नाथ सम्प्रदाय पृ० १२२-१२३ 








३२ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहुः 


भरभिव्यक्ति के क्रममें स्फुटित करता है भ्रथवा जो शिव के स्वातन्त्र्य पर 
भ्राध्ित हैँ। चित्‌ श्रौर श्रानन्द शक्ति से रिव विमां एवं भ्रानन्दरूप है। 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रियाशक्तियों को शिव की स्वातन्त्य शक्ति कह सकते है, 
जिन्हे वह सृष्टि की प्रभिब्यक्ति हेतु प्रकट केरता है ।› “चित्‌ भ्रानन्द, इच्छा, 
ज्ञान श्रौर क्रिया इन पञ्च शक्तियो से भरित होने के कारण शिव पूणंहै। 
भ्रन्य की भ्राकांक्षा या श्रपेक्षा न होने के कारण स्वतन्त्र; चिन्मात्र स्वरूपता 
कै कारण निराशंस रूप में शिव को श्रभिहित किया जाताहै। श्रपषने 
स्वातन्त्र्य की महिमा से वे पूर्वोक्त शक्तिपञ्चक की शिव, राक्ति, सदाशिव 
ईदवर श्रौर शुद्ध विद्या रूप तत्त्व दशा क भ्राभासन करते हैँ ।'*२ 

पूर्वोक्त पञ्च (निजा, परा, भ्रपरा, सूक्ष्मा श्रौर कुण्डलिनी) शक्तियों में 
शक्ति चक्र क्रम (प्रत्येक शक्ति के विकास से एक-एक पिण्ड का प्रादुर्भाव 
भ्रौर इन पिण्डों के पञ्च देव होते हैँ शक्ति चक्र त्रिकोण जिसके मध्य बिन्दु 
है भर्थात्‌ ्रविकृत कारण परमब्रह्म । जब सदाशिव की शक्ति का विकास 
होता है तब वहु शक्ति एक साथ तीन प्राकारोंको धारण करतीरहै भ्रौर वे 
तीन भ्राकार इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया श्रथवा रद्र, विष्ण भ्रौर ब्रह्मा भ्रथवा 
शौरी, श्रौर सरस्वती श्रथवा सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ । दैव मत में इच्छा से 
विन्दु मे तनाव, ज्ञान से बिन्दु मेक्षोभ श्रौर ज्ञानशक्ति द्वारा प्रेरित बिन्दु स्व 
उत्तेजित रूप में शिव कहलाता है । यही विन्दु का प्रथम परिवतेन है। बिन्दु 
भ्रपने तार में कुण्डलिनी ग्रौर शिव श्रपनी जाग्रतावस्था में वही कुण्डलिनी 
है ।)उ द्वारा सदाशिव भ्राविभूत हुभ्रा।* 

श्रनादि पिण्ड--पञ्च शक्ति सम्पन्न पञ्च देवताभ्रों का क्रम - 

१. श्रपरम्पर-सदाशिव-- विद्यमानता, भ्रपूवेता भ्रौर भ्रचितायुक्त । 

निजा शक्ति के भ्रधिष्ठाता। 


१. काइमीर रोव दशन प° ६६ 
स्वान्त्यभासितभिदा पञ्चधा प्रविभज्यते । 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रियारां सुस्फूटत्वतः ॥ 
शिवशक्तिसदेशानविद्याख्यं तत्त्वपञ्चकम्‌ ॥ 
--तन्त्रालोक ६।५० 


काश्मीर दीव दशंनपृ० ५२ से 
३. (क) सि० सि° प० पृऽ ६१ 

(ख) शोव-सिद्धान्त दशन प° १२१ 
४. सिर सिण० सं° १।१३ 


न अ तर 





प्रथमोपदेशः ३३ 
२. परम-ईइवंर--स्वसंवेदनाभास युक्त । परा शक्ति कै प्रधिष्ठाता । | 
३. शन्य-र्द्र- स्वेच्छा मात्र । श्रपरा शक्ति के अधिष्ठाता 1, 
४. निरञ्जन-विष्णु-- सत्तामात्र (ब्रहंकार) युक्त1 सूक्ष्मा शक्ति के 
ग्रधिष्ठाता । | 9 | 
५. परमात्मा-ब्रह्मा--समष्टिपिण्डयुक्तं । कृण्डलिनी शक्ति के साक्षी । 


सम्भवतः सूक्ष्म दष्ट से श्रगर षट्‌ चक्रमे से पञ्च चक्रं का पर्यालोचन 
किया जाए तो इन पञ्चचक्रों के देवताग्रों का भी यही कमं प्रतीत 
होता है-- 

१. विशुद्ध चक्र - सदाशिव 

२. भ्रनाहत चक्र--ईरश 

३. मरिपूरक चक्र रद्र 

४. स्वाधिष्ठान चक्र--विष्ण्‌ 

५. मूलाधार चक्र--ब्रह्मा । 


यहाँ यह निदिष्ट किया जा सकताहै कि सूक्ष्म सेस्थूल जगत्‌ की 
उत्पत्ति मे ये पाचों देव श्रपने-श्रपने विशेषणो से युक्त समष्टि (ब्रह्माण्ड) 
से व्यष्टि (पिण्ड) की श्रोर उन्मुख होते हैँ। स्थूल जगत्‌ के स्रष्टा ब्रह्मा 
के स्थान मूलाधार चक्र से कृण्डलिनी शक्ति को ऊष्वंगामी करना.शरथात्‌ 
स्थूलता से सूक्ष्मता की श्रोर उन्मुख होना ही वास्तविक मुक्ति है । क्योकि 
साकार का विनाश्हो जातादहै किन्तु निराकार कभी नष्ट नहीं होता, 
भ्रतएव प्रयत्नपूवंक साकार. का परित्याग करना चाहिए ।< ऊध्वमूल 
प्रौर ` अ्रधःशाखारूप इस वृक्षाकार कलेवर मे महमिया रूपवासुकौ का 
वास रहता है श्रौर वह ब्रह्माण्ड संज्ञक शिवः से मिलने हेतु. सदा व्याकल 
रहता है । जब वह वासुकी स्वगंषट्क को भेदकर ' उत्थित होता है तौ पिण्डस्य 
१. सि° सि° सं०, १।१४-१५ 
२. ब्रह्माण्डलक्षणं सवं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
साकारारच विनश्यन्ति निराकारो न नयति ॥ 
निराकारं मनो यस्य निराकारसमो भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन साकारं तु परित्यजेत्‌ ॥ `. | 
| --ज्ञानस ङ्कलिनीतन्त्रम्‌ २६-३० 
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सभी नदियां ऊध्वंगामी हो जाती दँ १ 

सिसूृक्षावस्था में पूर्वोक्त वशित देवताभ्रों का क्रमिक विकास एवं भ्रारोहर 
मे इनका विपरीत क्रम उत्पन्न होता है श्रौर श्रन्त में केवल स्वयं श्रथवा 
श्रनाम तत्त्व ही विद्यमान रहता है । 

पञ्च देवताश्रो के पांच-पाच गुणो का निरूपण-- 


१ 
| 
4 
१ 3 
१ 
। ३ 
. 
। 
| 
¶ 





7 का श क 1 १ 1 
क 








ग्रपरम्पर 

। छः | | | 
। | । भ्रकलत्व भ्रसंञ्चयत्व भ्रनुमतत्व ग्रन्यपारता भ्रमरत्व 
। | परम 

॥ 

| | ॥ (त | 1 | 

हि निःकलस्व त्व भ्रसंख्येय ग्रक्षयत्व श्रभिन्नता 
|| शून्य 

॥॥ . 1 । 

| | नीलता पूणता मूर्ख उन्मनी लयता 

। निरञ्जन 

॥ | सहजत्व साभरस्य सत्यत्वं सावधानता सवंगत्व 
4 

परमात्मा 

| । | 

1 [व 1 ह 
।। ग्रमयत्व भ्रभेद्यत्व  भ्रच्छेद्यत्व श्रनाश्यता श्रश्ोष्यत्व 


| 
| 
| 
| 








१. श्रुण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि योगसारं समासतः । 

। ऊध्वम्‌ूलमधःगाखं बक्षाकारं कलेवरम्‌ ॥ 

| । ब्रह्माण्डे यानि तीर्थानि तानि सन्ति कलेवरे । 

बृहद्ब्रह्माण्ड यद्रूपं तद्रूपं क्षद्ररूपकम्‌ ॥ 

| वासुकी या महामाया भूजगाकाररूपिणी । 

| साधंत्रिवलाकारा षातालतलवासिनी ॥ 

|| सत्यलोके महाविष्णुं शिवं ब्रह्माण्डसंज्ञकम्‌ । 

| तस्य संद नार्थाय वासुकी व्याकूला सदा ॥ 

| स्वगंषट्‌कं भेदयित्वा उत्थिता वासुकी यदा । 

सर्वाः सभुद्रगामिन्य ऊर्ध्वंस्रोता भवन्ति हि ॥ 
तोडलतन्त्रम्‌--२। १, २, ५, १०.११ 
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इसं प्रकार पञ्चशक्ति-समन्वित चेतन ही श्रनाद्य-पिण्ड कहलाता है श्रौर 
विद्रदजनों द्वारा इस पिण्ड के पांच तत्त्वों तथा उनके पच्चीस गुणो का 
वर्णन किया गया ।१ श्रन्त में यह समस्त चराचर जगत्‌ महाराक्ति के गमं में 
स्थित होतादहै श्रौर वह चेतनस्वरूपा शक्ति भी चेतनस्वरूप परम से 
म्रभिन्न रहती है । तब केवल निर्गुण तत्त्व था । सृष्टि-प्रक्रिया के साथ सवं- 
प्रथम पञ्च-पञ्च गुणो से युक्त पञ्च महाशक्तियो में एक-एक राक्तियुक्त 
एक-एक देव का आविर्भाव हृश्रा । इन सब शक्तियों से युक्त चेतन ही भ्रनाद्य 
पिण्डहै श्रौर वही सगुणा परमेश्वर सदाशिव के नाम से विख्यात है, उसी 
सर्वेश्वर के श्रपरम्पद, परमपद, शुन्य, निरञ्जन श्रौर परमात्मा ये अवयव 
रूप हैं ।२ 

सृष्टि के सम्बन्धे मे प्रनागमिक सृष्टि, .स्थिति ग्रौर संहार इन तीन 
स्थितियों को स्वीकार करते है जबकि वैष्णव, हौव श्रौर शाक्तं ने इनसे 
सम्बद्ध निग्रह श्रौर श्रनुग्रह भी माना है। ये दोनो शक्ति के विलासै । निग्रह 
स्वेच्छावश संकोच श्रौर भ्रनुग्रह परमेश्वर की शक्ति जिससे वह पुनः अरभेदमय 
निजस्वरूप हेतु भ्रग्रसर होता है । “पञ्चकृत्यकारी' परतत्त्व की निजा शक्ति 
भरन्तःस्थ प्रपञ्च बहिः प्रसारित होकर समस्त ब्राह्मणागमों में त्रिधा विभक्त 
है- शद्ध भ्र्थात्‌ श्रभेद दशा, शुद्धाशुद्ध भ्र्थात्‌ भेदाभेद दशा श्रौर भ्रशुद्ध श्र्थात्‌ 
भेद दशा 13 ““शक्ति शिवता है श्रौर शिवता शिव का स्वभाव है । ्रतः सृष्टि 
संहार स्वभावतः हो रहा है-- स्वभावसिद्ध कायं मं निमित्त काप्रदन ही नहीं 
खड़ा होता ।'** 

शिव निज. सिसृक्षा शक्ति के कारण जगत्‌ के रूपमे परिणत होता है । 
सभी पिण्डों मे उस परम तत्त्व की विद्यमानता है। स्वयं ग्रन्थकार ने कहा 
हैकिजो कभी ब्रह्माण्डमे है वह सभी पिण्डमेंहै।५ तोडलतन्त्रम्‌ श्रौर 


१. सि० सि० सं°, १।१६-२१ 
२. सि० सि° पर पर हिन्दी टीका, प° ६७-६८ 
३. तन्त्र श्रौर सन्त, प° ५० 
४. महा प्रकाशरूपाहि येयं संविद्‌ विजृम्भते । 
सा शिवः शिवतंवास्य वश्व रूप्यावभासिता ॥ 
-- तन्त्रालोक, भाग ई 
श्रा० १५।२६५, २६६, तन्त्र रौर सन्त प° १५०-१५१ 
५. ब्रह्माण्डवत्ति यत्किल्चित्ततिपण्डेऽप्यस्ति सवेथा । 
इति निङइचय एवात्र पिण्डसंवित्तिरुच्यते ॥ | 
--सि० सि° सं० ३।२ 
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जञानस इलिनी तन्त्रम्‌ मे भी इसी प्रकार के संकेत उपलन्ध होते हैँ । ' 


इस मत में जगत्‌ श्रद्रेत वेदान्त की भति मिथ्या प्रतीति . नहीं, श्रपितु 
वह॒ स्वयं को श्रपनी शक्ति से इस व्यावहारिक जगत्‌ रूप में श्रभिव्यक्त करता 
है । शिव-सिसृक्षासे सृष्टि होती दहै श्रौर यही जगत्‌ काकारण है । वष्णव, 
दौव एवं शाक्तो में सुष्टिविचारपरक एक दृष्टि यहां प्रस्तुत है - 


सृष्टि-विचार वंष्णव, शव एवं शाक्त सम्प्रदायो के परिप्रेक्ष्य मे-- 


१. रामानुजाचायं -सृष्टिविषयक प्रसङ्ग हेतु उपनिषदों काही भ्रनुसर 
करते हैँ । भ्राचायं ब्रह्म मे चित्‌ एवं भ्रचित्‌ तत्त्वों की विद्यमानता मानते है 
तथा उपनिषदों, पुराणों एवं स्मृति ग्रन्थो मे प्रतिपाद्य प्रकृति के रूप को 
स्वीकार करके उसे ईदइवर का भ्रंश प्रौर उसी के द्वारा परिचालित मानते है । 
इस मत में प्रकृति ईइवर को श्रध्यक्षतामें ही सृष्टि कायं का सम्पादन करती 
है ।* नित्य एवं श्रनादि प्रकृति का यह जगत्‌ परिणाम होने से भ्रनादिदहै। 
क्योकि रामानुजाचाये ईइवर, चित्‌ (जीव) भ्रौर श्रचित्‌ (प्रकृति) इन तीन 
पदार्थो की नित्यता मानते हैँ ।3 ईइवर की इच्छासे ही प्रकृति तीन तत्त्वो 
(तेज, जल श्रौर पृथिवी) में विभाजित हो जातीदहै। इनमें क्रमशः सत्त्व, 
रजस्‌ श्रौर तम॑स्‌ की प्राप्ति होती है । समस्त स्थूल पदार्थो का निर्माण इन 
तीनों तत्त्वो के नाना प्रकारके संयोगोंसे ही सम्पादित होता दहै ।* 





१. (क) बृहदब्रह्माण्डं यद्रूपं तद्रूपं क्षद्ररूपकम्‌ ॥ = | 
| --तोडलतन्तम्‌, २।२ 
(ख) ब्रह्माण्डलक्षणं सवं देह मध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
साकाराइच विनयन्ति निराकारो न नङ्यति ॥। । 
--ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्रम्‌, २६ 
२. भा० द°, प° ३६६ 
३. एष हि तस्य सिद्धान्तः--चिदचिदीशवरभेदेन भोक्तृ-भोग्य-नियामक- 
भेदेन च व्यवस्थितास्त्रयः पदार्था इति । तदृक्तम्‌- 
ईइवे रहिचदचिच्चेति पदाथंत्रितयं हरिः । 
ईदइव रदिचदिति प्रोक्तो जीवो दश्यमचित्पुनः ॥ 
-- सर्वं दशं नसंग्रह, ¶० १८७ 


ई. भा० दर) 0, ३६६ 
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२. & तादी मध्वो के भ्रनुसार जगत्‌ के जन्मादि व्यापार में परमात्मा 
निमित्त रौर प्रकृति उपादान कारण है । भ्र्थात्‌ प्रकृति ईदवर के प्रधीन है 
श्रौर वही जगत्‌ का उपादान कारण है ।१ जगत ईश्वर से भिन्न एवं सत्‌ है 
तथा उसकी सत्ता प्रामाणिक है । ““सुष्टि ईहवर के जगत्‌ से, ्राठ प्रकार के 
सम्बन्धो मे से, प्रथम सम्बन्धटहै। इस प्रकार सष्टि-प्रक्रिया ईइवर के अ्रधीन 
है । प्रकृति में प्रवेश एवं उसे परिणमित करके वहाँ परिणाम ` एवं नियमन 
भ्रादिके कारण वहु उसका स्वामी है ।''२ माध्व मत सत्त्वाभिमानी श्री 
रजोऽभिमानी भू तथा तमोभिमानिनी दुर्गा को स्वीकारते हैँ ।3 


प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से काल एवं त्रिविध गणो की कारण श्रौर ्रप्रत्यक्ष 
रूप से महत्‌ ्रहङ्कारं की कारण है। प्रकृति के चौबीस तत्त्वों से यह 
ब्रह्माण्ड बनता है । सृष्टि-प्रक्रिया के सांख्य सिद्धान्त को स्वीकार कर मध्व ने 
सृष्टि को ब्रह्य का परिणाम भ्रथवा विवतं नहीं माना दहै ।४ 


३. भ्रौ निम्बाकं--मत में जगत्‌ मिथ्या श्रथवा भ्रम नहीं श्रपितु परमात्मा 
का स्वाभाविक परिणाम है ।* इस मत में जगत्‌ के विवत्तंवाद का खण्डन 
किया गया है क्योकि जगत्‌ की वास्तविक सत्ता को स्वीकार न करने पर 
जगत्‌ के निर्माता की वस्तुस्थिति ्रसम्भवदहै। जीव, जगत्‌ श्रौर ब्रह्म मेँ 
भेदाभेद सम्बन्ध है । जीव श्रौर जगत्‌ परमात्मा के श्राध्रित होने से प्रभिन्न 
है ।९ जब परमात्मा सृष्टि करना चाहते हैँ तब तीनो गणो की साम्यावस्था 
प्राकृत माया में विक्षोभ होता हैश्रौर उसी से महृत्‌ तत्त्वत की उत्पत्ति होती 
दै । दशश्लोकी मे वणित है किं श्रचेतन (भ्रविद्या) श्रप्राकृत, प्राकृत श्रौर 
कालरूपसे तीनप्रकारकी दहै । वह्‌ प्राकृत ही माया, प्रधान श्रादि नामो से 





१. ब्रह्मसूत्रभाष्य, २।१।१५ | | 

२... मध्व--श्रकृतावनुश्रविह्य, तां परिणाम्य, तत्परिणमनियामकतया, 
तत्र. स्थित्वा ्रात्मनो बहुधाकरणात्‌ ।' ब्रहासूत्रभाष्य, १।१४।२७ 
देत वेदान्त, का तात्विक भ्रनुशी लन, प° १६६ 

३. भार दइर, प्रर ४९४ 

४. देत वेदान्त का तात्विक भ्रनुशीलन, प° १६६ +. 

५. सवं हि विनज्ञानमतो यथाथंकं श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 

ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद विन्मतं त्रिरूपतापि श्र॒तसूत्र साधिता । 
दशश्लोकी, ६ 
६. श्ीनिम्बाकं वेदान्त पर डा० राधाकृष्णन के विचार, प° १४-१५ ` 
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कही गई है भ्रौर उसी के शुक्ल, रक्त, पीत ्रादि रूप भी रह । प्रकृति, 
महत्‌, श्रहङ्कार, मन, दश॒ इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्राएं श्रौर पञ्चमहाभरूत ये 
२४ तत्तव है (जो कि प्राकृत सृष्टि है) । भ्रप्राकृत माया स्वर्गादि लोकों की 
है । काल स्वरूप माया में सम्पूणं सृष्टि निर्धारित है । 


४. बल्लम मत--जगत्‌ को श्रदरैत वेदान्तियों कौ भांति मायिक तथा 
भ्रसत्य न. मानकर ब्रह्मरूप श्रौर ब्रह्मसद्श नित्य मानता है । जगदुत्पत्ति के 
विषय में वल्लभाचायं ्रविकृत परिणामवाद (दूध का दही में परिवतंन विकृत 
परिणाम भ्रौर पुनः श्रपने वास्तविक रूप में राना भ्रविकृत परिणाम)* के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैँ । इस मत के भ्रनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर 
विनाश न होकर जगत्‌ का ्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव होताहै। ईश्वर की 
इच्छामात्र से सदंश के प्रकट होने पर जगत्‌ का भ्राविर्भाव तथा चिद्‌ भ्रौर 
श्रानन्द के तिरोभाव से जगत्‌ का तिरोभाव समभना चाहिए ।* यह भौ कहा 
जा सकता है कि श्रनुभव, योग्य होना जगत्‌ का भ्राविर्भाव श्रौर भ्रनुभव 
योग्यता रहित होने पर जगत्‌ का तिरोभावहोतादहै।९ पट की भांति ही 
जगत्‌ का श्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता है ।७ २८ तत्वों को इस मत में 
जगत्‌ का कारण माना है । तत्त्वों की संख्या इस प्रकार से है-- सत्व, रजस्‌, 


१. श्रप्राकृतं प्राक्‌ तरूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं मतं । 
माया प्रधानादि पद प्रवाच्यं शुक्लादिभेदाइच समेऽपितत्र ॥ 
--ददाइलोकी, ६ 
२. श्री निम्बाकं वेदान्त, उत्त राधे, प° २७१ 
३. तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुते्मंतम्‌ । 
--सिद्धान्तमुक्तावली षोडञ्च ग्रन्थाः ५ ` 
४.. यथा सुवर्णं सुकृतं पुरस्तात्‌ पदचाच्च सवस्य हिरण्यमयस्य । तदेव मध्ये 
व्यवहायंमाणं नानापदेज्ं रहमस्य तद्वत्‌ । श्रीम द्भधागवत 
| -भा० द०, प° ६३३ 
५. वल्लभ सम्प्रदाय भ्रौर उसके सिद्धान्त पृ०, १२४ 
६. शभ्रनुभवविषयत्वयोग्यता ्राविर्भावः, तदविषयत्वयोग्यता तिरोभावः-- 
विद्रन्मण्डल, प° ७-भा० द०; धूण ६३३ 
७. पटवच्च--ग्रणृभाष्य; ब्रह्मसूत्र २।१।१६ 


५ 
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तमस्‌, पुरुष, प्रकृति, महत्‌, ्रह ्कार, पञ्चतन्मा त्रा, पज्चमहाभूत, पञ्च- * 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकम न्द्रया, भ्रौर मनस्‌ । 

५. चैतन्य मत- मे जगत्‌ एकमात्र सत्यभूत पदाथं है क्योकि यहं 
बहिरङ्ग दाक्ति काही विलास है म्रौर यह शक्ति प्रमु के भ्रधीन है । भगवान्‌ | 
ने ही सम्पूणं सृष्टि की है । श्रतएव यह्‌ जगत्‌ सत्य है । जगत्‌ की सत्यता 
की उद्घोषणा ईशावास्योपनिषद्‌ ` शवेतारवतरोपनिषद्‌* विष्णुपुराण" भ्रौर 
महाभारतादिभ्मे की गई है । “जिस प्रकार उपवन में पक्षीगण लीन रहते है 
उसी प्रकार यड्‌ विशव प्रलय काल मे वनविलीन विहंगवत्‌ परमात्मा में लीन 
रहता है । इस प्रकार जगत्‌ भिथ्या नहीं ्रपितु सत्य ही है ।' ९ 

६. पाञ्चरात्र मत- मे भगवान्‌ निर्गुण (भ्रप्राकृत गुणो से रहित) 
होकर भी सगृण (जगत्‌ व्यापार हेतु षड्गुण-ज्ञान, शक्ति, एे्वयं, बल, 





१. तत्त्वा्थंदीपनिबन्ध, सवंनिणं यप्रकरण, वल्लभाचाये, कारिका, &४-९६, 
वल्लभ सम्प्रदाय श्रौर उसके सिद्धान्त, प° १२६ 
२. स पयंगाच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविरम्‌ शुद्धमपापविद्धम्‌ ; 
कंविमं नीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यधाच्छाइवतीम्यः 
समाभ्यः ॥ ईशावास्योपनिषद्‌, ८ 
३. य एकोऽवर्णो बहुधा शक्रितियोगाद्रणनिनेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
विचैति चान्ते विदवमादौ सदेवः सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
--दबेता ०, \।१ 
४. तदेतदक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । | 
आ विर्भावति रोभावजन्मनाश्चविकेल्पवत्‌ ॥ 
--विष्णपूराण; १।२२।६६ प° १२२ 
५. ब्रह्य सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः । 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥ 
--महाभारत अरङ्वमेधपवं, ३५।३४ 
६. (क) प्रलयेऽपि जगत्सत्स्याद्रनलीन विह ङ्गवत्‌ । 
वै राग्याथंमसत्त्योक्तिरिति प्राहुमंनी षिः ॥ 
नव रत्न--२२ 
(ख) भा० द०, पृ० ४२१ 
(ग) चैतन्य-सम्प्रदाय सिद्धान्त भ्रौर साहित्य, १० १०३ 
७. ज्ञानं नाम गुणं प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः । 
स्वरूपं ब्रह्मरस्तच्च गृणङ्च परिगीयते ॥ 
--नारदपाञ्चरात्र, २।५७ 
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वीयं श्रौर तेज युक्त)" है । शक्तिमान्‌ की श्रात्मभरतारक्ति प्रारम्भ में किसी 
ग्रचिन्त्य कारण से उन्मेष पाती है तथा सृष्टि-प्रक्रिया मे प्रवृत्त होती है, 
शक्तिमान्‌ की शक्ति लकष्मी-संज्ञक है तथा इन दोनों मे श्रभेद. नहीं है । . वह 
स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ में निमेष-उन्मेष को प्राप्त होती है ।‡ उन्मेष द्वारा दो 
भागों में विभक्त यह शक्ति क्रिया, एवं भूति-शक्ति के रूप में भ्रभिव्यक्त होती 
हैः। परम की सिसृक्षा क्रियाशक्तिः रौर जगत्‌ की परिणति भूतिशक्ति 
प्रभिहित दै ।५ शक्तिमान्‌ मौर शक्ति में भेद होने पर भी भगवान्‌ ही जगत्‌ 
की आत्मा है श्रौर वास्तव मे क्रिया एवं भूति उनकी कलां हँ ।* जगत्‌ हेतु. 
भगवान्‌ स्वयं चार रूपो की, सृष्टि करते हैँ ~ व्यूह, विभव, ्र्चावतार श्रौर 
मरन्तर्यामी श्रवतार । शुद्ध सृष्टि के श्राधार शयुद्धेतर सुष्टि की सत्ताहे। 


सृष्टि क्रम--प्रचयुम्न; कूटस्थ पुरुष, मायाशक्ति, नियति, काल, सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ बृद्धि, श्रहंकार (वैकारिक-तंजस श्रौर भूतादि क्रमशः सात्विक, 
राजस श्रौर तामस) सात्विकं से बुद्धीन्द्रिय, मन, कर्मेन्द्रिय श्रौर तामस से 
पञ्चतन्मात्रा स्थूलमृत । इस मत मेँ प्रकृति, पुरुष की अध्यक्षता में सृष्टि की 
खत्पादिका है । 





१. एते गक्त्यादयः पञ्च गणा ज्ञानस्य कीतिताः । 
ज्ञानमेव परं रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
षाइ गृण्यं तत्परं ब्रहम स्वशक्तिपरिव्‌ हितम्‌ ॥ 
२. स्वातन्त्रयादेव कस्माच्चित्‌ क्वचित्‌ सोन्मेषमृ च्छति । 
ग्रात्मभूता हि या शक्तिः परस्य ब्रह्मणो हरेः ॥ 
| ऋ --श्रहिर्बृध्त्य-संहिता ५।४ 
३. स्वातन्त्यरूपा सा विष्णोः प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । 
`  . -उदितानुदिताकारा निमेषोन्मेषरूपिणी ॥। 
+ -- श्रष्टावक्र संहिता, ३-६ 
४. क्रियाख्यो योऽयमुन्मेषः स भूतिपरिवतंकः । 
लक्ष्मीमयः प्रारूप विष्णोः संकल्प उच्यते ॥ 


--म्रहिर्बृष्न्य-संहिता ३।२१ 
भा० द° 


६. भा० दऽ श्रौरमु° मी०, २५६ 1 ह ~~ ~ क 
७. भा० द° पृ०,.४२६-४४१ 
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(७) श्रीमद्भागवत मत -में परब्रह्म सृष्टि-हेतु पुरातन पुरुष के रूप मँ 
प्रकट हृश्रा श्रौर यही प्रथम प्रवतार ह --भ्राद्योऽवतारः पुरूषः परस्य' (भां० 
११।४।३) । भ्रन्य तत्त्वों की उत्पत्ति इसी से समभनी चाहिए । वे स्वांश रूपं 
से समस्त जड-चेतन में प्रविष्ट होते है, तो जीव जगत्‌, ब्रह्मा, विष्ण श्नौर 
महेद्वर श्रादि रूपो में स्फ्रित होने लगते हँ ।१ अर्थात्‌ जीव श्रौर जगत्‌ ईङवर 
केही रूपः । एक ही परब्रह्म शरीर, इन्द्रिय, विषय श्रादि विविध धर्मोसे 
समन्वित है । परब्रह्म ही विविधे श्रहङ्कार (वैकारिक, राजसं ग्रौर तामस) 

पञ्चमहामुूत एवं ग्यारह इद्दियां श्रौ र उनके भ्रधिष्ठात्‌ देवता बनते हैँ तथा 
स्वं प्रकाश वे इन उपाधियों के संयोग से जीव कहलाते हैँ । | 

` ८. पाशुपत मत--में शिव ही पद्ुपति3 तथा समस्त पदाथं उनके पशु है । 
येः पञ्युपति ही उनके स्वामी हैँ ।* इस मत में कायं, कारण, योग, विधि श्रौर 
दुःलान्त ये पञ्च पदाथ स्वीकृत हैँ ।* विद्या, कला भ्रौर पशु कायं के ` तीन 
प्रकार हैँ । जिनमें से विद्या जौव का गृण, कला जड स्वभावा श्रौर परतन्त्रा 


१. भा० द° श्रौर मुर मी०, २५६ 
, -वही २५६ 
३... हिताथंमखिलं येन सृष्टं ब्रह्मादिक जगत्‌ । 
„+¦: प्रणम्य तं पशुपति शिरसा सदसस्पतिम्‌ ॥ 
पर्थातिशयसम्पन्नं ज्ञानातिशयमुत्तमम्‌ । 
पञ्चाथ क्रियते भाष्यं कौण्डिन्येनानुपुरवंशः ॥ 
| पाशुपत सूत्र, प 
४. ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताइच देवदेवस्य शूलिनः । 
परावः परिकीत्यंन्ते समस्ताः पशवतिनः ॥ 
५. (क) "एवं सदुःखान्तः कार्यं कारणं योगो विधिरिति पञ््च॑व पदार्था 
: , - समासत ` उदिष्टाः । 
"पाशुपत सूत्र पर कौण्डिन्य भाष्य, १।१ 
(ख) ज्ञानमात्रे यथाशास्त्रं साक्षाद्‌ इष्टिस्तु दुलंभा । 
पञ्चार्थाद्‌ यतो नास्ति यथावत्‌ तत्त्वनिदचयः ॥ 
-- सवंदशे नसंग्रह 
६. क्रोडावानेव भगवान्‌ विद्याकलापशुसंज्ञकं त्रिविधमपि कायं मुत्पादयति 
म्नुग्ह्णाति ति रोभावयति च उक्तं हि--भप्रचोद्यः प्रचोचैस्तु काम- 
कारकरः प्रभूः । क्रीडते भगवान्‌ लोकंर्बालः क्रीडनकौरिवः । 
४ ० व पाशुपतसूत्र, प० १४.१५ 
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के दो प्रकार-कायं कला (पञ्च महाभूत तथा इनके सूक्ष्म गुर) ्रौर 
कारणाकला (पञ्च ज्ञानेन्द्रियां, पञ्च कर्मेन्द्रियं, बुद्धि, ्रहङ्कार श्रौर मन) । 
~ इन्हीं दोनो से युक्त भ्रात्मा पञ्ुता को पाता है। 
€. बेयाकररण- मत में एकमात्र सत्यभूत पदाथं शब्द-ब्रह्म का ही यहं 
जगत्‌ विवतं है ।› शारदातिलक मे वणंन है कि समस्त भूतो मे विद्यमान 
चैतन्य स्वरूप तत्त्व शब्द-ब्रह्म ही है जो प्राणियों के मध्य वतंमान कुण्डलिनी 
रूप को पाकर गद्य-पद्य भेदात्मक व्ण॑रूपों में भ्राविर्भूत होता है ।२ | 
(१०) बीरश्ञेव मत- मे जगत्‌ ब्रह्य का विवतंन होकर परिणाम दहै । | 
| जगत्‌ की सत्यता इस कारण सिद्ध है क्योकि इसकी सृष्टि परब्रह्म की 
| शक्तियो द्वारा होती है। इस मत मे परब्रह्म की शक्ति का विकास भ्रौर | 
संकोच होता है ।3 इसी कारण जगत्‌ का भ्राविभवि श्रौर तिरोभाव होता 
है । शिव की स्थल संज्ञाका भी यही कारण है ।* शिवकी विमशं शक्ति 
ही इच्छा शक्तिके रूपमे परिणत हो जाती है । जिसकी अन्तरङ्ख-स्थानीया 
ज्ञानशक्ति है तथा क्रिया-शवित बहिरङ्ख स्थानीया है। ज्ञानशक्ति के साथ 
अहङ्कार का संयोग होने से परम शिव शिव", शिव की क्रियाशक्ति के सा 
्रहङ्कार का योग होने से "शक्ति तत्त्व' कहलाते दँ । इच्छा शक्ति की भ्रन्तर ङ्ग 
स्थानीया ज्ञानशक्ति से प्रपञ्च के उत्पादकं “सदारिव' कहलाते हैँ । स्थूल 
जगत्‌ के निर्माण का ्रभिमान होने से 'ईदवर'५ श्रौर भ्रन्तःकरण उपाधि 


का [कना का ०) 
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१. विवतंतेऽथं भावेन प्रक्रिया जगतो यतः । | 
-- वाक्यपदीय, १।१ । 
२. चैतन्यं सवं भूतानां शब्द ब्रह्य ति मे मतिः । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ 
बणत्मिनाविभं वति गद्य पद्यादिभेदतः ॥ 
--शारदातिलक, १।१३-१४ 
३. अत्मशक्तिविकासेन शिवो विइबात्मना स्थितः । 
कुटीभावाद्यथा भाति पटः स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥ 
--रेणकाचायं 
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स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तद्ब्रह्मस्थल मित्युक्तं स्थलततत्वविशारदैः ॥ 
५. ज्ञानं क्रियेति योरपि प्रथ मोन्मेषे सदारिवो देः । 
द्वितीयाया उल्लेखे द्वितीयः स भवतीश्बरो नाम ॥ 
-महाथंमञ्जरौ, पू* ४० 
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सहित होने पर “जीव कहलाते हैँ । जीव प्रौर शिव में भ्रन्तर यहं है कि 
शिव शुद्ध चित्‌ या चेतन्य है । 

परम शिव विविध शक्तियों के ्राश्रयसे ही विश्व की रचना करते 
है ।१ इस मत में ३६ तत्त्वों की परिगणना की गई है-- 


शिव, शक्ति, सदाशिव, ईदवर, शृद्धविद्या, माया, कला, विद्या, राग, 
काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्च ज्ञानेन्दरियां पञ्च 
कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च तन्मात्रा श्रौर पञ्च महाभूत । इन्हीं तत्त्वौ से जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति होती है । | 
११. ज्ञेव सिद्धान्त भत--“जहां श्रदरेत-वेदान्त ब्रह्य को शुद्ध ज्ञानस्वरूप, 
निष्क्रिय श्रथवा साक्षी मात्र मानतादहै वहीं कारमीर-शेव श्रौर रौवदशंन 
सृष्टि प्रक्गिया मेंशिवका सक्रिय होना स्वीकारते है। कारमीर-शेवानुसार 
शिव स्वयं कोही जगत्‌ के रूपमे श्राभासित करते है, वहीं रोव मतमें 
्रात्माभ्रो की भलाई हेतु शिव जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति श्रौर संहार करते ह । 
इसके श्रतिरिक्त जहां श्रदरैत वेदान्त में ब्रह्म के वि्वोत्तीणं होने पर भ्रधिक 
बल देकर विरवमय पर उतना भ्रधिक प्रयास नहीं किया गया, वहीं इन दौनों 
दशनो मे शिव के विइवोत्तीणं श्रौर विद्वमय, दोनों पहलुश्रों पर समान स्पते 
बल दिया है ।'‡ कामीरशैव श्रौर शैवसिद्धान्त में मौलिक विभेद यह हे 
कि कादमीर दौव, श्रभिन्ननिमित्तोपादान-कारणता तथा शिव से ही सम्पूणं 
सृष्टि-क्रम को भ्राभासवादी व्याख्या करता है, किन्तु दवसिदधान्त निमित्त 
श्नौर उपादानकारण का भेदकर, शिव को निमित्त रौर माया को उपादान 
कारण मानकर एक यथाथेवादी दृष्टिकोण भ्रपनाता है।* | 
शैव सिद्धान्त का सृष्टि-क्रम इस प्रकार है-शिव, शक्ति, संदाश्चिब, 
महेदवर, शुद्धविद्य), कायं माया, काल, नियति, कला, विद्या, राग, पुष, 
प्रकृति, मन, श्रहद्कार, बुद्धि, पञ्च ज्ञनिन्द्िमां, पन्च कमेन्दिमा, पन्न 


१. (क) श्रनादिनिधनाच्छान्ताच्छिवातु परमकारणात्‌ । 
इच्छादाव्ितिबिनिष्क्रान्ता ततो ज्ञानं ततः क्रिया ॥ 
यत्रोत्पन्नानि भूतानि मृवनानि चतुदंशा ॥ 
--महाभंमम्नरी सपरिमल, १* ३६ 
(ख) भा० दश्प्नौर मुर मीर 
२. - दौव-सिद्धान्त दशेन, १० ४ 
३. वही, पृ १११ 
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तन्मात्राएं श्रौर पञ्चमहाभूत । 


(१२) प्रत्यभिज्ञा दहान-के ्रनुसार सृष्टि एकमात्र परमरहिव का 
ही श्रात्म प्रसार है श्र्थात्‌ उस परम तत्त्व का स्पन्द भ्रथवा लीला-विलास ही 
सृष्टि है । सम्पणं जगत्‌ सिसृक्षा भ्रवस्था में उसी से प्रकट होता है। 


„ सिसृक्षामेपरमकेदोरूपहो जाते र्ै--शिव श्रौर शक्ति । 


सृष्टि की भ्रभिव्यक्ति एवं उसका लय ही शिव श्रौर शक्ति, प्रकाश 
ग्रौर विमशंकाहीप्रसारम्रौर सङ्कोच टै।3 शिव प्रकाशरूप एवं शक्ति 
विम्श- (पूणं श्रक्त्रिम श्रहं की स्फ़ति भ्रौर यह स्फूति सृष्टिकाल मे विइवा- 
कारं स्थिति में विरव प्रकाश प्रौर संहार काल मे विशवसंहरण के रूपमे 
होना) रूपिणी है ।* प्रमाकेदोरूपहैँ- ग्रहमंश ्रौर इदमंश। भ्रहमंश 
ग्राहके शिव हैँ श्रौर ` इदमंशग्राह्य शक्ति टै। विमशं के वारा प्रकाश का 
भ्रनुभव श्रौर प्रकाश मे विमं की कल्पना न्याय्य है ।'** स्वकीय कायं मे घमं 
समदाय में, या स्वसमान गुणवौली वस्तु मे, सामान्य रूप से व्यापक पदाथं को 


१. श्रीह वसिद्धान्तपरिभाषा । 
२... यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रमः । 
„|, तथा हृदयबीजस्थं विदवमेतच्चराचरम्‌ ॥ 
| ु --पराप्रवेशिका, पृ ११ 
यथेति, यथा वटबीजे तत्समुचितेनेव वपुषा भ्रङ्कुरपत्रफलानि तिष्ठन्ति 
एवं नानाविधतनुकरणादिवेचित्र्यशालि विइवमिदं हृदयबीजान्तः- 
स्थितं । मयू राण्डरसे सवंशिख्यवयवानुप्रविष्टवर्हो पवर्हादिपू्णं रेवादि- 
 _ वैचिष्यशिल्पकल्पनाकौशलवत्‌ श्रवधानधनैः सूक्षमेक्लिकयावधायेमू । 


-- वही, प° ११ 


1 


कारमीर दाव दशन, १०११६ 


(क) इह खलु १ रमेश्वर: प्रकाशात्मा, प्रकाशर विमशं स्वभावः विमर्शो 
नाम विह्वाकारेण विदवप्रकाशेन विदइवसंहरणेन च श्रकृत्िमाह- 
मिति विस्फरणम्‌--परा प्रावेशिका पृ ° १-२ 

(ख) "तस्य अ्न्तर्लीनित्वं नाम भ्रन्तम्‌खत्वम्‌' । 

--कामकलाविलास, १० 


< 


व ॐ 


 भा० द०, प° ४७७-४७८त 
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ही तत्त्व कहते हैँ । 
चैतन्य की श्रभिव्यक्ति के तत्त्वो की निश्चित संख्या के विषय मे शेव 
दाशेनिकों मे मतभेद है । उत्पलाचायं तत्त्वौ की संख्या कत्तीस मानते हैँ 
किन्तु श्रभिनवगुप्त शिव के श्राध्यात्मिक रौर भौतिक कूपो के प्राधार पर 
तत्त्वों की संख्या संतीस बताते हैँ । | 
पराप्रवेशिका मे कहा गया है कि परमशिव ही छत्तीस॒तत््वात्मक प्रपञ्च 
है ।उ श्राचायं सोमानन्दानुसार शक्तियुक्त शिव ही निजेच्छा से पदार्थो का 


नर्मणि करते हैँ । शिव तथा शक्ति मे प्रभेद है ।४ इस सृष्टि क्रम.का प्रारम्भ 
सदारिव से होता है ।* 


प्रत्यभिज्ञा का सृष्टि-क्रम इस प्रकारसे है -- 

शुद्धाध्व के तत्त्वो का क्रम-- 

(१) शिव--चित्‌ शक्ति का प्राघान्य । 

(२) शक्ति--ग्रानन्दशक्ति का प्राधान्य । 

(३) सदारिव--इच्छाशव्ति काः प्राधान्य श्रहुमिदम्‌' भाव । 
(४) ईइव र-- ज्ञानशक्ति का प्राधान्य "इदमहम्‌' भाव । ९ 





१. एवं जलादितत्त्वेषु वाच्यं यावत्सदाशिवे । 
स्वस्मिन्‌ का्येऽथ ध्मौँषे यद्वापि स्वसदृग्गृणे ॥ 
श्रास्ते सामान्यकत्पेन तननाद्‌ व्याप्तभावतः । 
तत्‌ तत्त्वं क्रमशः पृथिवी प्रधानं परिवादयः ॥ तन्त्रालोक ६।४-५ 
२. काडमीर दोव दशन, प० ११६ | 
३. एवं च शब्दराशिमयपूर्णाहन्तापरामशंसारत्वात्‌ परमशिव एव. षट्त्रि- 
 शत्तत्त्वात्मकः प्रपञ्चः ।॥ पराप्रावेशिका, प० ६ 
४. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिव्यंतिरेकिणी । 
शिवः शक्तस्तथा भावान्‌ इच्छया कर्तुमीहते ॥ 
रक्तिशक्तिमतोमंदः शेवे जातु न वण्यते ॥ 
--सोमानन्द शिवदष्टि ३।२।३ 
५. श्रीमत्सदारिवोदारप्रारम्मं वसुधान्तकम्‌ । ॑ 
भास्करी, भा० २पृ० २१६ 
६. ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमंषोऽन्तः सदारिवः । | 
--ईइव रप्रत्यभिज्ञा, ३।१।३ 
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(५) सद्विद्या--क्रियारक्ति का प्राधान्य -समधृतपुटतुलान्यायेन श्रम्‌ 
इदम्‌'१ की समतुल्यता । 
शुद्धेतराध्व के तत्त्व-- 
(६) माया--प्रमातृस्वरूप की श्रावश्यक श्रौर भ्रपने रागे के तत्त्वो की 
कारण । 
(७) से (११) पञ्चकञ्चुक - कला, विद्या, राग, काल श्रौर नियति । 
(१२) पृरुष--जीवावस्था--साख्य पुरूष से भिन्न क्योकि सांख्य के 
्रसंख्य पुरुष स्वतन्त्र सता है, किन्तु इस मत में वे परमात्मा के ही विभिन्न 
प्राभास है । इसके श्रतिरिक्त त्रिकं का पुरुष "पुष्क रपलाशवत्‌ निर्लेप चेतनः 
नहीं है । यह चेतम तो है किन्तु परिस्थितियों से स्वंथा श्रप्रभावित नहीं 
रहता । 
(१३) प्रकृति - समस्त कार्यो एवं कारणों की कारण । साख्य की प्रकृति 
से त्रिक की प्रकृति मे दो भेद-- 


क~ सांस्यदशा यह भ्रनेक कार्यो के लिए स्वतन्त्र है भ्रौर त्रिकानुसार 
यहं कायं तभी करती है जब श्रनन्त द्वारा प्रेरित हो । 


ख~ सांख्य एक प्रधान है एवं त्रिक भ्रनेकों । 

(१४) मन--सङ्कल्पादि का कारा । 

(१५) बुद्धि-भ्रध्यवसायात्मिका । 

(१६) ग्रहंकार--ग्राह्यग्राहकाभिमान रूप । 

(१७) से (२१)--पञ्च बुदीन्दिय--श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा ग्रौर 


घ्राण । 

(२२) से (२६)-- पञ्च कर्मेन्दरिय- पाणि, पाद, पायु, वाक्‌ प्रौर 
उपस्थ । 

(२७) से (३१)- पञ्च महाभूत--पृथ्वी, भ्रष्‌, तेज, वायु भ्रौर 
प्राकाश । 





१. प्ररूढभेदस्य इदन्तांशस्य समवृततुलापुटन्यायेन श्रहमंशस्फुरणायां शुद्ध- 
विद्यातत्त्वम्‌ । श्रत्र॒विदवस्य स्फ्टतरं परामशेनात्‌ क्रियाशक्तिः 
प्रधाना । इयति च शुद्धस्वातन्त्यमेव तत्तद चि्येण प्रस्फुरति इति 
शुद्धोध्वा । -- षटत्रिंशत्‌ तत्त्वसन्दोहं --४ पर 
राजानक श्रानन्द कवि की टीका 
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(३२) से (३६)-- पञ्च सूक्ष्म कायं--शब्द, स्पशं, रूप, रस प्रौर 
गन्ध ।\ | 

इस शद्धेतर ्रवस्था में ग्राह्यग्राहक भाव स्फूट होता है ।* 

(१३) श्रिषुरा भत- त्रिक एवं शाक्त इन दोनो दशनो को ३६ तत्त्व 
मान्य हैँ । इन तत्त्वो से परे एक॒ तत्त्वातीत पदाथं है, जो विरवात्मक श्रौर 
बिश्नोत्तीणं हैँ । तत्त्वातीत दशा में शिव श्रौर शक्ति की साम्यावस्था होत्ती 
है । इसी सामरस्य स्थिति को होव “परमशिव' श्रौर शाक्त "पराशक्ति" कहते 
है ।3 शाक्तो मे श्रीविद्या ही पराशक्ति का पर्याय है । इस सूक्ष्म, इन्द्रियातीत, 
ब्रह्मस्वरूपा श्रौर मोक्षप्रदायिकाः शक्तिसे ही समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 
होती है) यह समस्त चराचर जगत्‌ उस पराशक्ति की देह से स्फुरित होने 
वाली किरणे हैँ । सांख्य के पच्चीस तत्त्वों के साथ शिब, शक्ति, ईङ्वर, 
प्राणादि पञ्चक श्रौर गृण-त्रयं भी माने जाते हैँ । यहां प्रधान श्रौर गृण-त्रय 
पृथक्‌-प्रथक्‌ माने गए हैँ । पृथ्वी, भ्रप्‌, तेज, वायु, भ्राकाश, मन, बुद्धि श्रौर 
भ्रहंकार के समुदाय से निमित पिण्ड में चैतन्य शिव, जीवरूप मे विराजते 
1 परन्तु ब्रह्मस्थानीया पराशक्ति श्रौर परमशिव कौ तादात्म्यावस्थासे ही 
यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है । तत्त्वातीत शिव शक्ति का संयोग भ्रनादिं 
है ।* पाँचर्वां मकार मेथून भी इसी का बोधकं है | 


१ श्रयभ्नेवातिनिकष्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः । 
मगनमलिनर्च तेजः सलिलं भूमिरच पञ्चभूतानि ॥ 
-षटत्रि्चतत्त्वसन्दोह १८ 
'्रत्यन्तसङ्कोचग्रहणात्‌ श्रचिद्रुपलामवभास्य भ्राकाशादीनि पञ्चमूतानि। 
--राजानकानन्द टीका १८ 
२. प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ । -श्रीविशालप्रसाद चिपाठी, पू० ४६-४७ 
३. सा जयति गक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा । 
भआविचराचरबीजं शिवरूपं विमर्श-निमंलादशंः ॥ 
- कामकलाविलास, भा० द०, प° ४८२ 
'मोक्षेकहेतुविद्याश्रीः श्रीविद्यानात्र संशयः' । 
भा० द° प्रौर मु मी०, पृ० ३३८-३३६ 
६. "मेथुन परमं तत्त्वं सृष्टि स्थित्यन्तकारणम्‌ । 
मेथूनाज्जायते सिद्धं ब्रह्मज्ञानं सुदुलं भम्‌ ॥ 
मेथुनक्रिया सृुष्टि-स्थिति-लयानां कारणं परमं तत्त्वम्‌ । मेथ॒नक्रियायोगे 
सिद्धिलाभो जायते । तस्माच्च सुदूलं मं ब्रह्मज्ञानमृत्पद्यते । 


® ^ 
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सिद्धतसिद्धान्तसंग्रह मे- श्राद्य पिण्ड पुरुष-पञ्च तत्त्व तथा उनके गृण - 


पूर्वोक्त तत्त्वों के सगुण समवेत द्वारा श्राद्य पिण्ड उत्पन्न हृश्रा, जिसकी 
प्रभिग्यक्ति के पाच तत्तव हैँ परमानन्द, प्रबोध, चिदुदय, प्रकाश श्रौर 
सोऽहम्‌ भाव । ्र्थात्‌ श्राद्य पिण्ड पुरुष मे इन पाचों का प्रादुभवि हन्ना । ये 
सव ्रा्यपिण्ड कौ श्रभिव्यकितयां दै । “सृष्टि व्यापार को श्रग्रसर करने के 
लिए इस प्रकार श्रहन्ता कीः प्राप्ति पाँच श्रवस्थाभ्रों के भीतर होती दै। ` इनं 
श्रवस्थाभ्नौ को श्रानन्द कहते है । पाँच श्रानन्द ह--परमानन्द, प्रबोधे, चिदुदय 
प्रकारा रौर सोऽहं । इन्हीं श्रानन्दों के भीतर से गृजरते हुए शिव क्रमशः जीव- 
रूप की श्रोर भ्रग्रसर होते है ।'' 


महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज के श्रनुसार “शक्ति के स्फ्रण 
की पूर्वावस्था में ब्रह्म निर्गृण है--शक्ति की स्फ़ति तथा गणो का श्राविरभावि 
समार्थक है । शक्ति के सदश श्रनादि पिण्ड भी स्वरूपतः निर्गुण है, परन्तु 
शित-विभाग के साथ-साथ उससे क्रमशः गणमय परमानन्द, प्रबोध, चिद्रूप 
प्रकाश तथा सोऽहं भाव का विकास होता है । यहाँ भी प्रत्येकं भावम पाँच- 
पचि गणो का श्राविर्भाव होता है। इसीलिए, सृष्टिमागं में श्रनादि पिण्ड मीं | 
पंचविशतिगृणविशिष्ट हो जाते है 


इनके पाँच-पाच (कुल पच्चीस) गृ इस प्रकार से टै-- 





परमानन्द 
न क | | 
निष्पन्द हषं उन्माद स्पन्द नित्यसुख 
प्रबोध 
। | ४ ह | 
उदय उल्लास भ्रवभास विकाडन प्रभा 





श्रपिच- 
कुलकण्डलिनी शक्तिद हिनां देहधारिणी । 
तया शिवस्य संयोगो मेथनं परिकीतितम्‌ ॥ 
--शाक्त-दशंन, प° १२८ 


१.. नाथ सम्प्रदाय, प° ४१९ 
भारतीय संस्कृति ्रौर साधना, प्रथम खण्ड, पृ०.१५२ 
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चिदुदय 
[ ~ 1 
सद्‌भाव विचार कतु त्व ज्ञातृत्व ` स्वातन्त्र्य 
प्रका 
= = | | | 
निविकार ने ष्कल्य सद्‌ बोध समता विश्रान्ति 





| 

श्रहन्ता दण्डतैरवयं = साद समथंता हं 9 

इस प्रकार इन पञ्च तत्त्वो के गणो से युक्त भ्राद्य पिण्ड कहलाता है 
ग्रौर इसी सूत्रात्मा आ्आद्यपिण्ड से महाकाश, महाकाश से महानिल, महानिल 
से महातेज, महातेज से महावारि प्रौर महावारि से महाधरा उत्पन्न हू ई ।* 
चरक-संहिता मे पञ्चमहाभूतों का वणंन कर, यह निर्दिष्ट कियागयाहै कि 
श्राकाश श्रादि पांच गशियो में से प्रथम गृणी ्राकाश में एक गृण शब्द होता 
है । इसके परचात्‌ के मृतो मे एक-एक गृण क्रमशः बढ़ता जाता है 13 

ज्ञानसङ्कलिनीतन्तरम्‌ मे भी इसी क्रम का तथा विपरीत क्रम का उल्लेख 
प्राप्त होता ह । श्रौर श्रन्त में केवल निरञ्जन ही शेष रह जाता < 


#* ेइवर्यो से निलेप 
श्रणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा । 
प्राप्तिः प्राकाम्थमी शित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः । भागवत 

१. सि० सि° सं ०--१।२२-२८ --नोट--ग्रन्थ में प्रबोधे के पञ्च गृणों 
का निरूपण परमानन्द के गुणो से पूवं निर्दिष्ट है । 


२. वही, १।२६-३० 
३. महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 

शब्दः स्पशं श्च रूपं च रसो गन्धारच तद्गृणाः ॥ 

तेषामेकगृणः पूर्वो गृणवृद्धिः परे परे । 

पवः पूरवेगृणश्च॑व क्रमो गुणिषु स्मृतः ॥ 

--चरकसंहिता-शरोरस्थानम्‌, श्र ° १।२६-२७ 

४. श्राकाशाज्जायते वायुर्वायोरुत्पद्यते रविः । 

रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादृत्पद्यते मही ॥ 

मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवौ । 

रविविलीयते वायौ वायुविलीयते तु खे ॥ 





| ४ | सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
| पञ्चमहाभूतों के पांच-पांच गृणों का निरूपणा-- 


1 इ ररक 























| महाकाश 
। | 
। | | | | ४ 
। प्रवकाडा चिद्र प्रस्पृश्यत्व रव नीलवर्णं 
महानिल 
1 | य 
संचार चालन स्पन्द शोषरा धू ग्रता? 
महातेज 
अ 3 = (ः 
पावकत्व सूक्ष्मत्व रूपभासिता रक्तव्णंत्व 
महावारि 
| | क 
प्राप्यायन रस द्रव श्वेतवणता 
महाधरा 
य | स य 
| | | | ४, 
स्थूलत्व नानाकृतिता काटिन्य गन्ध पीतवणंता 


इस प्रकार पञ्च महाभूतो के पाँच-पांच (कूल पच्चीस) गणो का समह 
ही महासाकारपिण्ड कहलाता है ।२ यह ॒महासाकार-पिण्ड शिवात्मक है । 
भ्र्थात्‌ इन सव का सम्मिश्रण ही शिव है। 


महासाकार पिण्ड कौ श्रष्टमृति-महासाकार पिण्ड रूप में प्रकट साकार 
पिण्ड पंचानन शिव कहलाता है, उस साकार शिव की भ्राठ मृति प्र्थात्‌ रूप 
है । उसी को शिव कहते हैँ । उसी शिव से भैरव, भैरव से श्रीकण्ठ, श्रीकण्ठ 
से सदाशिव, सदाशिव से ईङइवर, ईश्वर से श्र, श्ट्रसे विष्णु प्रौर विष्णु से 
ब्रह्मा उत्पन्न हुये । इस प्रकार महासाकार पिण्ड की भ्राठ मृतियों का विभाग 
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पञ्चतत््वाद्‌ भवेत्‌ सृष्टिस्तत््वात्‌ तत्त्वं विलीयते । 
पञ्चतत्त्वात्‌ परं तत्त्वं तत््वातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ 
ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्रम्‌, २५-२७ 
१. सि०सि० सं०, १।३०-३१ 
२. वही, १।३२-३५ 
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५१ 


जानना चाहिए श्रौर इन्हीं देवों के द्रारा समस्त जगत्‌ का संचालन 


होता है । 


नरनारी रूप प्राकृत पिण्ड -जगत्‌ के खष्टा ब्रह्मा के संकल्प से नर-नारी 
रूप प्राकृत पिण्ड की उत्पत्ति हुई । यह प्राकृत पिण्ड पञ्चभूतों के रपांच्पांच | 
(कुल पच्चीस) गृणों के कारण पञ्चभूतात्मदेह कहलाता है । अ्रतएव | 
शरीरगत पञ्चमृतो के पच्चीस गृणों का निरूपण इस प्रकार से है-- | 


राग 





| 
द्वेष 


पृथ्वी 


्रालस्य 


वायु 
रोध 
प्राकाश 


~~~ 


भय 





| 
लोम नाडी 


| 
। 
स | 
स्वेद शक्र | 
| 
निद्रा कान्ति 
| 
प्रसार ग्राकुञ्चन 
| 
लज्जा मोह 


इस प्रकार पञ्च भूतो के पाँच-्पांच (कूल पच्चीस) गृणों से प्राकृत 


१. (क) सि० सि° सं, १।३ ६-३७ 
(ख) पञ्चमूतात्मको देहः पञ्चमण्डलपूरितः । 


काटिन्यात्पृथिवी ज्ञेया पानीयं यदुद्रवाकृतिः ॥ 
दीपनं तु भवेत्तेजः स्पशं वायोस्तथा भवेत्‌ । 
भ्राकाशे चेतनं सवं ज्ञातव्यं योगमिच्छता ॥ 


--प्रमरौधप्रबोध, ५६, ५७ 








५२ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
पिण्डकी संरचना होती है। भ्र्थात्‌ प्राकत्‌-पिण्ड मे पञ्चमूत भ्रपने सभी 
गणो सहित विद्यमान रहते है, * । 


श्रन्तःकररापञ्चक--प्रन्तःकरणा के मेदो का निरूप करते हए निदिष्ट 
| है कि मन, बुद्धि, श्रहङ्कार, चित्त प्रौर चैतन्य भेद से यह पाच प्रकारका 
। 


है । इनके पांच-पाँंच (कल पच्चीस) गृणों का निरूपण इस प्रकार 
से है- 


| 
संकल्प विकल्प जडता छना मनन 


| | | 
विवेक वेराग्य परा प्रशान्त क्षमा 
प्रहुकार 





| | | 
मान ममत्व सुख दुःख मोह 


१. सि० सि० सं०, १।३७-४१ 
तुलनीय -- उमा पृच्छति है देव पिण्डब्रह्माण्डलक्षरगम्‌ । 
पञ्चभूतं कथं देव गुणाः के पञ्चविडति ॥ 
| ग्रस्थि मांसं नखं चैव त्वङ्लोमानि च पञ्चमम्‌ । 
| पृथ्वी पञ्चगुणा प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते ॥ 
| ग॒करशोणितमज्जा च मलं मूत्रं च पञ्चमम्‌ । 
| प्रपां पञ्चगृणाः प्रोक्ता ब्रह्यज्ञानेन भासते ॥ 
| निद्रा क्षुधा तुषा चैव क्लान्तिरालस्यपञ्चमम्‌ । 
| तेजः पञ्चगृ राः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते ॥ 
धारणं चालनं क्षेपं संकोच प्रसरं तथा । 
वायोः पञ्चगृणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते । 
कामं क्रोधं तथा मोहं लज्जा लोभञ्च पञ्चमम्‌ । 
नभः पञ्चगृणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते ॥ 
(ज्ञानसङ्कुलिनीतन्त्रम्‌, १६-२४) 
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मति धृति 


। 
विमषं हषे 


५३ 
चित्त 
[ 
1 
संस्मृति उत्कृति स्वीकार 
चैतन्य 


| व 
„ | । 
धेये चिन्तन  निःस्पृहत्व ' 


भरन्तःकरण धर्मो का निरूपण कर मन, बृद्धि श्रौर इन्द्रिय व्यापार के 
सञ्चालन में मख्य सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌. काल भ्रौर जीव रूप कुलपञ्चकं तथा 
उनके पांच-पांच (कल पच्चीस) गणो का निरूपण इस प्रकार है -- 











सत्त्व 
| | । । 
दया घमं क्रिया भक्ति श्रद्धा 
रजस्‌ 
| | | |. | 
दान भोग श्युगार स्वां भ्रादान 
तमस्‌ 
| | 
मोह प्रमाद निद्रा हिसा त्ररता 
काल 
| । | 
विवाद कलह दोक बन्ध वञ्चन 
जीव 
| | । 
 , जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तु्यंक तुरीयातीत ‡ 


 व्यक्तिपञ्चक एवं उनके गुर कुलपञ्चकवणंनोपरान्त व्यक्ताख्य शक्ति 
पञ्चक एवं उनके पांच-पांच (कूल पच्चीस) गृणों का निरूपण इस प्रकार है-- 
व्यक्तिपञ्चक--इच्छा, कमं, विमोहिनी, प्रकृति आर वाक्‌ । 


© सि० सि संभ, १।४२-४१५ 


२. वही, १।४६-४६ 
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| | | । 
उन्मेष वासना वीप्सा चिन्ता चेष्टा 


भ्राशा तृष्णा काक्षा स्पृहा मृषा 


ह -- क - ~ ~ ~~ -- -- -- 


र की बनं वैलरी कादा ४ 

प्रत्यक्षकररपञ्चक एवं उनके गुरा-'जिन प्रधान साधनों दारा 
जीव को इस जगत्‌ मे सुख-दुःख का उपभोग करना पडता है, उनकी संस्मा 
पाँच है-- कमं, काम, चन्द्रमा, सूयं श्रौर श्रग्नि। बिन्दु सूपशरीरके निमित्त 
कारण कमं श्रौर वासना माने जाते हैँ । यह संसार भ्रग्तिषोमात्मक कहलाता 
है । कारण सोमरस भोग्य श्रौर भ्रम्नि शोषक भोक्ता टै तथा इन दोनों के 
संयोग से जगत्‌ की स्थिति मानी जाती है, केवल एक के रहने पर नहीं । यथा 
भोज्य पदार्थं जठराग्नि के रहने पर भी शन्त हो जानेसे शरीर की स्थिति 
प्रसम्भव है तथैव केवल श्रग्नि मात्र से भी स्थिति नहीं हो सकती। इन 
दोनों के समीकरण से ही जगत्‌ की स्थिति सम्भव होती है । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
सूयं श्रौर श्रग्नि को दो पृथक्‌ रूपों मे स्वीकार किया गया है। सूं की बारह 
कलां श्रौर भ्रग्नि की दस कलाएं भोक्ता है । तथा सोम की सोलह्‌ कलाएं 
भोग्य ह । इन्दी दोनो के संयोग से समस्त जगत्‌ बनता है। इस शरीर का 


१, सि० स्सि° सं०, १।५०-५३ 
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माताके रज भ्रौर पिताके वीयं से निमणि होतारै। रज सोम भ्रौर वीयं 
भग्निश्रौरसूयंल्पदहै। भ्रतः शरीर का उपादान कारण रग्नि ्रौर सूर्यं 
ह । यद्यपि सोम श्रौरभ्रग्निये दोनों सवत्र ही रहते है तथापि जिसका भ्रंश 
जहां ्रधिक रहता है, उसका उसी पद से व्यवहार होता है । कला शब्द से 
भ्रभिप्राय है- चित्तसे मिली हई शवित' 1१ 

इस प्रकार काम, कमं, श्रग्नि, चन्द्र ्रौर सूयं रूप प्रत्यक्षकारी पञ्चकं के 
गुण इस प्रकार ट- 


१. काम 
(१) रति, (२) प्रीति, (३) लीला, (४) श्रातुरत्व (५). भ्रभिलाषा । 


२. कमं 
` (१) णभ, (२) श्रशुभ, (३) कीति, (४) अकीति, (५) इच्छागत । 


२३. चच््र 
(१) उल्लोल, (२) कल्लोल, (३) उच्चलत्व, (४) उन्माद, (५) ऊर्मि, 
(६) विलेपन (७) लहरी, (८) विलोला, (६) विलेलिहास, (१०) 
प्रसरा, (११) प्रवृत्ति, (१२) सवन्तिका, (१३) नामवती, (१४) प्रवाहा, 
(१५) सौम्या भ्रौर (१६) प्रसन्ना । (इस प्रकार चन्द्र की सोलह कलार 
तथा सत्रहवीं उसकी स्व भ्रमृत कला ह ।) 


४. सयं 
(१) तपिनी, (२) ग्रासिनी, (३) क्रूरा, (४) क्रञ्चेनी, (५) शोषणी, 
(६) बोधिनी, (७) स्मरा, (८) कषिणी, (६) भ्रथंसन्तुष्टिवधिनी, (१०) 
ऊर्मिरेखा, (११) किरणिनी भ्रौर (१२) प्रभावती । (तेरहवीं कला स्व- 
प्रकािका कला है श्रौर यह सूयं की निज कला है) । 


५. श्रम्नि 
(१) बीजिनी, (२) दीपिका, (३) ज्वाला, (४) विस्फुलिङ्गा, 


१. सि० सि° प०-षपृ०, &७ 
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(४) प्रचण्डिका, (६) पाचिका, (७) रौद्रिका, (८) दाहा, (६) रोचिनी भ्रौर 
(१०) शोषिणी । (ये ञ्जग्निकी दस कलाएं ह ्रौर ज्योति उसकी ग्यारहवीं 
निज कला हं ।} इस प्रकार प्रत्यक्षकरण के पांच भेद तथा उनके गुणों एवं 
कलाभ्रों का निरूपण समाप्त हृभ्रा । ' 

दज्ञ मुख्य नाड्यां तथा उनका स्थान--दश मुख्य नाडयो तथा दश 
मुख्य द्वारो के प्रसंग में यह बता देना भ्रनिवायं होगा कि लिङ्ख के ऊपर म्रोर 
नाभि के नीचे पक्षी के श्रण्डे के समान समस्त नाड्यो का उद्गम स्थान 
मूलकन्द ह । शिवस्वरोदय मे कहा गया ह कि नाडियां नाभिस्थान के कन्द स 
ऊपर प्रंकुर के समान निकली हैँ तथा देह मध्य बहत्तर सहस्त नाडियां हं । 
नाडी में स्थित तथा सपं सदश कुण्डलिनी शक्ति हं, उससे ऊपर दश ग्रौर नीचे 
दशा नाडियां हं । दो-दो नाडियां तिरदछी गई हं । इस प्रकार इन चौबीस 
नाडियों में दश नाड्यां प्रधान हँ रौर दश वायु प्रवाहिकां । उन दश 
नाडियों मेँ तीन इडा, पिङ्खला भ्रौर सुषुम्ना श्रेष्ठ हं।* इसी प्रकार का 
उल्लेख योगमातं ण्ड,3 योगनचरूडामण्युपनिषद्‌* श्रौर ध्यानविन्दूपनिषद्‌* में भी 
प्राप्त होता हं । 

इन सब नाडयो में सुषुम्ना सर्वशेष्ठ मानी गई है क्योकि सुषुम्ना अग्नि, 
चन्द्र श्रौर सूयं स्वरूपा कही गई है श्रौर इसी सुषुम्ना के अन्तगंत विद्यमान 
ब्रह्मनाडी का ध्यान करना चाहिए ।९ सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह मे भोग म्रोर 
मुक्ति फल के देने वले कार्योको ही करना चाहिए ।७ इस परम्परा 
के अ्रतिरिक्त अन्य भारतीय परम्पराश्रो मे भी नाडी-ज्ञान विषयक सन्दमं का 
उल्लेख प्राप्त होता है । जहाँ कहा गया टै कि "हृदय के अनाहत चक्र मं 





सि० सि° सं० १।५४-६१ 
शिवस्वरोदय, ३२-३६ 
ऊर्ध्वं मेढादधो नाभेः कन्दो योऽस्ति (निः) खगांडवत्‌ । 
तत्र नाडचः समूत्पन्नाः सहस्राणि द्विसप्तति ॥ 
तेषु नाडीसहख षु द्िसप्ततिरुदाहूता । 
प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भवस्तत्र दश्च स्मृता ॥ 
--योगमातंण्ड, १६-१७ 


४ द) ५ 


योगच्रूडामण्यु१निषद्‌, १४.२१ 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌, ५०-५८ 
चक्रकौमूदी, १।१३ 
शिवस्वरोदय, ६१ 


र. 
५. 
६. 
७. 
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कमल केशभ्राकारका मांस पिण्डदटै जो कि सुषुम्ना नाडी पर स्थित है। वह 
मास पिण्ड्रतोंसे धिरां होने के कारण “ुरीतत' कहलाता है । इस पुरीतत 
के मध्यमे श्राकाश है, उसी में उपासना ध्यान करने का विधान है । सुषुम्ना 
नाड़ी से सम्बद्ध ७२ हजार नाड्यां हैँ जिनं उपनिषद्‌ मे "हिता" नाडियां कहा 
गया हं । वहाँ हिता का तात्पयं सहयोगी या उपकारी किया गया हं । इन 
हिता नाडयो के भ्रनेक रङ्ख कहे गए हैँ ।१ सुषुम्ना नाडी से विशेष सम्बन्धित 
भ्रकूरित होने वाली कुहु, वरुणा, यशस्विनी, पिगला, पूषा, पयस्विनी, सरस्वती, 
शंखनी, गांधारी, इडा, हस्तिजिह्वा, विह्वोदरा श्रादि १२ नाडि्यांहैँ। ये 
सुषुम्ना की विशेष हितेषी नाडियां रँ । हृदय के श्रनाहत चक्र मे ्राठ दल का 
भ्रण (लाल) वणं का कमल हं जिसके मध्यमे छः कोण है । मध्यवर्ती कोर 
का रगधरख्र हं । इस श्रनाहत यन्त के ईशान कोण से जिस प्रधान नाडी 
का सम्बन्ध है उसी से इस यन्त्रका संचालन होता है।२ ईशान कोण 
की नाडीमेंही मुख्य प्राण तत्त्व का स्थाई निवास ह । यह प्राण ही 
भ्रयास श्रांगिरसरहं, जो कि श्रद्धोंकासारसूप प्रधान रस तत्त्व ह । सम्पूरणं 
नाड्यां इसकी भ्रंग हैँ ।3 हृदय से सम्बद्ध १०१ मुख्य नाडियां है। इनमें 
सुषुम्ना ही प्रधान हूं ।'*५* 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रह में नाडियों का स्थान निर्धारित करते हए निदिष्ट हँ 
क्रि इड़ा श्रौर पिद्कला क्रमशः दोनों नासिकाभ्रो मे, सुषुम्ना मध्य में, गान्धारी 
भ्रौर हस्तिजिह्वा दोनो कर्णो मे, शंखिनी लिङ्खदवार में, पूषा शओ्रौर श्रलम्बषा 
दोनों नेतरं में, पयस्विनी मूख दवारम रहती है श्रौर कहु नाडी का स्थान गदा 
प्रदेश ह ।* सिद्धसिद्धान्तपद्वति, शाण््डित्योपनिषद्‌ श्रौर योगचूडामण्युपनिषद्‌ में 
नाड़ी स्थान में भेदप्राप्तहोता हं ।६९ शिवस्वरोदय शास्त्र मे नाडी स्थान 


बृह्‌ ०, ४।४।२०, कौषी तकिं ब्राह्म, ४।४।१६ 
बृह्‌ ०, ६।३।५ 
वही, १।३।१६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌, ८।७।६।६ 

श्री निम्बाकं वेदान्त--पूर्वधि - प° १२१-१२२ 
सि° सि सं०, १।६२-६४ 

(क) सि° सि° प०, १।६७, 

(ख) शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।६-११ 

(ग) योगचूडामण्युपनिषद्‌, १४-२१ 


वणिः म + श क = र 
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निर्धारित करते हृए वशित हँ किं इडा वाम भाग मे, पिगला दक्षिण भाग मे, 
सुषुम्ना मध्यदेश मे, गान्धारी वाम नेत्र मे, हस्तिजिह्वा दक्षिण नेत्रम, पूषा 
दक्षिण कणं भें, यशस्विनी वाम कणं मे, श्रलम्बुषा मुख मे, कुहूं लिङ्ग देश में 
भ्रौर गुदास्थान में शंखिनी नाड़ी जाननी चाहिये । श्री निम्बाकं मत में 
सुषुम्ना श्री राधा हँ । ललिता पिङ्गला नाडी है तथा रंगदेवी इडा नाडी हं । 
पिङ्गला चन्द्र नाडी तथा इडा सूयं नाड़ी ह । चन्द्र नाडी पोषण करती है 
तो इडा उन्मीलन प्रेरणा) करती टै । “उन्मीलनी तु साज्ञेया विशेषेण 
हरिभ्रिया” पदमपुराण-६।३६।३४ उन्मीलनी को ही हरित्रिया समना 
चाहिए ।२ इडा, पिङ्गला श्रौर सुषुम्ना का उत्लेख तोडलतन्त्रम्‌ मे भी प्राप्त 
होता हं ।3 

बौद्ध मत मे “बाई से ललना प्रौर दाहिनी नासिका से रसना नामक 
प्राणवायु को वहन करने वाली नाडियां चलती हं । जिनमे पहली प्रज्ञा-चन्द्र 
है ्रौर दूसरी उपाय सूयं । प्रज्ञा रौर उपाय नाथपंथियों की इच्छा भ्रौर 
क्रिया शक्ति की समशीला ह । मध्यवर्ती नाडी भ्रवधृती है जो नाथपंथियों की 
सुषुम्ना की समशीला है । इस नाड़ी से प्राणवायु ऊ्वंगति को प्राप्त होता 
है तो ग्राह्य श्रौर प्राहक का ज्ञान नहीं रहता । इसीलिए भ्रवधूती नाड़ी को 
्राह्यम्राहकवजिता कहा जाता हं ।''* 


दक्ष वायु एवं उनका स्थान- नाडयो के आश्रय वायु भी दस माने गए 
हैँ-यथा प्राण, ्रपान, समान, उदान श्रौर व्यान । नाग, कमं, ककल, देवदत्त 








१. इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्मृता । 

सुषुम्ना मध्यदेशे तु गान्धारी वामचक्षुषि ॥ 

दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे । 

यशस्विनी वामकणें प्रानने चाप्थलम्बुषा ।॥। 

कुहश्च लिङ्गदेशे तु म्‌लस्थाने तु शंखिनी । 

एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिकाः ॥ शिवस्वरोदय, ३८-४० 
२. श्री निम्बाकं वेदान्त, १० ७७ 
३. एवं क्रमेणा देवेशि शरीरे नाडयः स्थिताः । 

इडा च पिङ्खला चैव सुषुम्न। मध्यवतिनी ॥ तोडलतन्त्रम्‌, २।१२ 
४., ललना प्रज्ञा स्वभावेन रसनोपायसंस्थिता । 

भ्रवधृती मध्यदेशे तु प्राह्यग्राहकवजिता ॥ 

टे वच्र-नाथ सम्प्रदाय, प° १०२ 
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भ्रौ र धनञ्जय । इनमें हृदय में प्राण, गृदा में श्रपान, नाभि मे समान, कण्ठ में 
उदान श्रौर सम्पूणं शरीर में व्यान वायु का वास रहता है । उद्गार में नाग, 
नेतो के उन्मीलन में कुमं, छीकने मे कृकल, विज्‌ भण मे देवदत्त श्रौर स्व॑- 
शरीर में व्यापी धनञ्जय वायु मृतशरीर का भी त्याग नहीं करता । जीवरूप 
ये दश वायु नाडयो मे भ्रमर करते हैँ ।' 


इसी प्रकार का वणेन प्रस्तुत ग्रन्थ मे उपलब्ध होता है। जहां निरिष्ट 
है कि आहार हेतु हृदय में प्राण, कुम्भक-स्तम्भन हेतु गुदा में श्रपान, जठराग्नि 
प्रदीप्त हेतु नाभि में समान, नाडी विबुद्ध हेतु कण्ठ में उदान भ्रौर भ्रश्षन तथा 
जल्प हेतु तालु समाश्चय व्यान है ।२ 


व्यान हेतु सिद्धसिद्धान्तपद्धति में वणित हं कि समस्त द्रीर केश्रङ्खोमें 
व्याप्त होकर व्यान वायु रहता हं श्रौर समस्त नाडियों मे विद्यमान मलिन, 
मज्जादि का शोषण भी वही करतां तथाशरीर मे बल-वृद्धिका भी 
कारक हं ।3 श्रमृतनादोपनिषद्‌ मे कहा गया ह कि प्राणवायु लोहित मणि, 
भ्रपान इन्द्रगोप, समान गोदुग्ध, उदान धूसर श्रौर व्यान भ्रग्नि शिखा के समान 
वणं एवं तेज वाला ह ।४ 





१. नामानि नाडिकानां तु वातानां तु वदाम्यहम्‌ । 
प्राणोऽपानः समानरच उदानोव्यान एवे च ॥ 
नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः । 
हदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुदमण्डले ॥ 
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः । 
व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधाना दश वायवः ॥ 
प्राणाद्याः पञ्च विख्याता नागाद्याः पञ्च वायवः । 
तेषामपि च पञ्चानां स्थानानि च वदाम्यहम्‌ ॥ 
उद्गारे नाग श्राख्यातः कमं उन्मीलने स्मृतः । 
कृकलः क्षृतङ्ृतज्जञेयो देवदत्तो विज॒म्भणे ॥ 

न जहाति मृतं वापि सवंन्यापी धनञ्जयः । 
एते नाडीषु सर्वासु भ्रमन्ते जीवरूपिणः ॥ शिवस्वरोदय, ४२-४७ 

२. सि०सि० सं०, १।६६ 

३. सिर ससि° प०--पु० १०३-१०४ 
म्रमृतनादोपनिषद्‌-- २३४-३७ 





। 
| 
| 
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मोडनोच्चाटन हैतु नाग सर्वङ्गव्यापी, उन्मेषाथं नेत्र मे कमं, भूख रौर 
उद्गार हेतु नासिका में ककल, विजृम्भ हेतु मुखाग्र देवदत्त श्रौर श्रव्यक्त 
शब्द की उद्घोषणा हेतु कण्ठ से नीचे धनञ्जय की विद्यमानता है! इस 
प्रकार इन दश वायुश्रों का निरूपर हरा । अनेक ग्रन्थो मे इन दरा वायुप्रों में 
से प्रथम पांच को मुस्य प्राणवायु एवं बाद के पाच वायुभ्ं को उपप्राण वायु 
कहा गया है। 


गर्भपिण्ड गर्भं पिण्डोत्पत्ति के निरूपण मे निदिष्ट टै कि ऋतुकाल में 
बिन्दु श्रौर रज के श्राश्रयसे स्थूल जीव की उत्पत्ति होती है। यहां यह 
ध्यातव्य है कि व्यष्टिमें जीव श्रौर समष्टि में ईदवर कहलाने वाला शक्ति- 
विशिष्ट चैतन्य ही वास्तव में बिन्दु है वयोकिं विन्दु शिव रूप भ्रौर बीज शक्ति 
स्प तथा उसी के समवाय को नाद कहते है| योगच्‌डामण्युपनिषद्‌ में 
उक्त है कि विन्दु ब्रह्माहैश्रौर रज शवित है, विम्दु चन्द्रहभ्रोर रज सूयं रूप 


है। इन दोनों के संगम मे परम पद की प्राप्ति होती है। जब वागु से चालित 


रज बिन्दु से मिलकर एक हो जाता हैतो देह दिव्य हो जाती है। 

रज श्रौर बिन्दु के सम्मिश्चण से उत्पन्न जीव की गभावस्था मे विकासा- 
वस्था को दशति हुए वणित है किं प्रथमावस्था मे रज-वीयं मे गादापन, एक 
सप्ताह में वृलबूले सदश भ्रौर पक्षानन्तर वहं बुलबृला गोलाकार सूप हो 
जाता है । प्रथम मास मे वही गोला कठिन भ्रवस्था मे, द्वितीय मासमे उसी 
गोले से शिर; तृतीय मास में हाथ पैर ्रादि, चतुथं मास में नेत्र, चक्षु भ्रादि, 
पंचम मासमे पृष्ठ श्रौर उदर, षष्ठ मासमे केश, नख, रोम भ्रादि, सप्तम 
मास में चेतना युवत, भ्रष्टम मासमे बाल लक्षण, नवमास मे तत्त्वज्ञान (भ्र्थात्‌ 
पूवं जन्मों के संस्कारों एवं गभं नरकसे मुवित की प्राथेनासे युक्त+) रौर 


१. सि० सि० सं० १।६७-७० 

२. विन्दुः शिवात्मको बीजं शक्तिर्नादस्तयोमिथः । 
समवाय इति ख्यातः सर्वागमविशारदेः । 

३. योगचूडामण्युपनिषद्‌, ६२-६३ ^ 

* उस समय गमं मे जीव सोचता है कि श्रपने हजारों जन्मों को देखा भ्रौर 
उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किये तथा विभिन्न योनियोँ में स्तन 
पान किया । मै भ्रनेकं बार जन्मा रौर मृत्यु को प्राप्त हुश्रा । उन-उन 
जन्मों मे किये शुभ एवं श्रद्युभ कर्मो को विचार कर मँ श्रव श्रकेला ही 
दण्धहो रहा हूं । जब मै इस गभं-नरकं से मुक्त हो जाङ्जगा तो महेश्वर 
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दश मासमे योनि स्पशं से नष्ट ज्ञानवान्‌ भ्रज्ञानी जीव उत्पन्न होता है। गमं 
मे वीयं की भ्रधिकता से पुरुष एवं रज की श्रधिकता से स्त्री श्रौर इन दोनों के 
समभाव होने पर जीव नपुंसकत्व को प्राप्त करता है ।१ इसी प्रकार चरक- 
संहिता में भी गभं की विकासावस्था पर विस्तत रूप से प्रकाश डाला 
गया है ।* 


रतिकाल में स्त्री एवं पुरूष के चित्त की प्रतिकरुलता से जीव (शरीर) 
छोटा, कुबड़ा ्रौर भ्रंगहीन होता है। वीयं का रोधक गति से पतन श्रधिक 
जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है । ग॑स्थ बालक के शरीर मे साहे तीन 
पल वीयं, बीस पल रक्त, दस पल मेद, लगभग इतनी ही मज्जा, शत पल 
मासि, दस पल पित्त, तीन सौ साठ श्रस्थियां, इतनी ही सन्धिं श्रौर साढ़े 
तीन करोड़ रोम कूप होते हैँ । इस प्रकार रज प्रौर वीयं संयोग के परिणाम 
से मज्जा, रस्थि, मेद इत्यादि दस धातुमय गभंपिण्ड का निर्माण होता है ।3 


प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धसिद्धान्तसंग्रह के प्रथमोपदेश में सृक्ष्मतासे स्थूलता का 
विकासौन्मुखी निरूपण समाप्त हुभ्रा । 


की शरण जाऊंगा । जव र्म इस गभं-नरक से मुक्त हो जागा तो 
नारायण का प्रश्रय लूंगा श्रथवा सांख्य-योग कौ साधना करूंगा । 
ब्रह्म चिन्तन में समय व्यतीत करूंगा । इस प्रकार से विचार करता 
हशर जीव बड कष्ट से जन्म ले पाता है, किन्तु जन्मोपरान्त 
माया के स्पशं से पूवं जन्मों भ्रौर मृत्यभ्रोंको भूल जाता है। उसे 
भ्रपने गमं-नरक का भी बोध नहीं रहता श्रौर उसके गुभ-प्रनुभ कर्मों 
काभीलोपहो जाताहै। --गर्भोपनिषद्‌, ४ 
१. सि०सि० सं०-१।७२-७४ 
चरक-संहिता--शरीर स्थानम्‌--भ्रष्याय ४ 
३. सि० सि० सं०, १।८५३-७८ 





त क्कच कवक 


द्वितीयोपदेशः 


पिण्डोत्पत्ति प्रकरणानन्तर पिण्डविचारविमर्ान्तर्गत विषय वासना से 
चलायमान मन को श्रवरुदध करने के निमित्त पिण्डस्थ नवचक्रो,* सोलह 
श्राधारों, त्रिविध लक्ष्यो एवं श्रष्टांग योग का वर्णन श्रत्यन्त युक्तियुक्त एवं 
संक्षिप्त श्रौर लक्षणों सहित किया गया है । चक्रनिरूपण के प्रसंग मे सवंप्रथम 
यह स्पष्ट कर देन! नितान्त भ्रनिवायं दहै कि चक्रों की संख्यामें इस परम्परा 
मे कुच मतभेद श्रवर्य रहे होगे । सिद्धसिद्धान्तपद्धति, + योग राजोपनिषद्‌ ^, 
षडाम्नायतन्व उ इत्यादि ग्रन्थो मे जहां नवचक्रों का उल्लेख प्राप्त होता है वहीं 
गोरक्षपद्धति,* शिवमहापुराण,* योगचरूडामण्युपनिषद्‌? श्रौर सौन्दयलहरी ° 
इत्यादि ग्रन्थों में षट्‌ चक्रो का ही उल्लेख प्राप्त होता है । ग्रन्थानुसार यहां 


#* प्रस्तुत ग्रन्थ मे शरीरस्थ नवचक्रों की विद्यमानता निदिष्ट है, किन्तु 





यहाँ सात चक्रों के ही श्लोक उपलब्ध रहै। --सि०सि० सं०, २।१ 
१. पिण्डे नवचक्रायि । सि सि० प०, २।१ 
नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः ॥ योगराजोपनिषद्‌, ५ 


३. नवचक्राः कलाधाराः त्रिशुन्यं पञ्चव्योमकम्‌ । 
--षडाम्नायतन्त्रम्‌, ४।४३ 
४. षट्‌ चक्रं षोडशाधारं द्विलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । 
स्वदेहे ये न जानन्ति केथं सिद्धयन्ति योगिनः ।। गो रक्षपद्धति, १।१३ 
५. मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तं षट्‌ चक्रं परिचिन्तयेत्‌ । 
विद्यत्कोटिसमप्रख्यं सवंतेजोमयं परम्‌ ।॥ शिवमहापुराण, ६।४।७ 
६. षट्‌चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमबञ्चकम्‌ । 
योगचूडामण्युपनिषद्‌, ३ 


क" ` जक क क" क क ऋ कष्कक्र्य 


७. महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमूपरि । 
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कूलपथं 
सहस्रारे षद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ सौन्दयं लहरी, & 


वकर जका १ क: ` हतत क का" ज 
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शरीरस्थ नवचक्रों का ही उल्लेख किया जा रहार प्रथम ब्रहम चक्र 
(मूलाधार चक्र)) का निरूपण करते हुए निदिष्ट है कि यह चक्र मूलाधार में 
तीन बलयो से ्रावृत, भगमण्टल सदृश है, उसी के समीप मूलकन्द में प्रग्नि* 
सद्र देदीप्यमान शक्ति का ध्यान करना चाहिए 1 इसी को कामरूपपीठ कहते 
है तथा इसके ध्यान से स्वंकामनाभ्रो की पत्ति होती है।२ गोरक्षपद्धति में 
वणेन है कि मूलाधार श्रौर स्वाधिष्ठान चक्रों के मध्य योनिस्थान को ही 
कामरूप पीठ कहते हैँ ।3 षट्चक्रनिरूपरमें निरिष्ट है कि गुदा से ऊपर 
भ्रौर लिङ्गमूल से नीचे मूलाधार पद्महै। जिसके चार सुवर्णाभा सदश व से 
स तक के बणेरूप पत्रं ।* 





१. वस्तुतः शरीरस्येवाधारः सा, तां विना शरीरस्य स्थितिरेव दुलंभा किन्तु 
बालानां बोधाय घटे मृत्तिकेतिवत्‌ मृलस्याधार इति धयुत्पत्ति प्रदश्यते 
तत्राच्यात्मिकप्राणवायुसहिता चित्‌ शक्ति शरीरकारणत्वात्‌ ब्रह्म- 
चक्रमू, व्रिधावतंम्‌, त्रिवलयान्वितम्‌ क्वचित्‌ सांत्रिवलयान्वितम्‌ इत्युप- 
लम्यते न तेन विरोधदचतुष्ट्‌वसंख्याप्‌ तिषर्यन्तं त्रिपदेनैव कथ्यते 
यथाऽमर कोश श्रादशतः संख्या संख्येय इत्यत्र दशपदेनाऽष्टादश पयन्तं 
गृह्यते (भगमण्डलाकारम्‌) प्रधोमूख त्रिकोण यन्त्रम्‌ तत्रेत्यौपरलेषिका 
सप्तमी तथा च तत्समीपे किचिदृष्वंदेशे मूलकन्दः पक्ष्यण्डसरूपं 
एतस्मादेव सर्वानाङ्यः प्ररोहन्ते" 

--सि० सि०प० पर श्रीद्रव्येश भा कृत संस्कृत टीका 

* श्रग्नि--मानव देह मे तप्त सुवणभि सदृशः तीन, चार पैर वाले पशुं 


मे चार, पक्षियों मे गोल, सपं जाति में छः ग्रौर स्वेदजो मे श्राठ कोर 
वाला श्रग्नि विद्यमान रहता है । 


--त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌, ५६-५७ 
२. सि० सि० संर, २।२-३ 
३. भ्राधारं प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌ । 
योनिस्थानं द्रयोमंष्ये कामरूपं निगद्यते ।! गो रक्षपद्धति, १।१७ 
¢ श्रथाधारपदूमं सुषुम्णास्यलगनं ध्वजाधो गुदोध्वं चतुःशोरपत्रम्‌ । 
भ्रधोवकत्रमुद्यत्‌ सुवरणाभिवर्णेवं का राक्सिन्तैर्ुक्तं वेदवर्णेः ॥ 
षट्‌चक्रनिरूपरम्‌, षृ ०-७ 





| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
। 


६४ सिद्धसिद्धान्तसग्रहः 


शिवपुराण? श्नौर चक्रकौमुदी मेँ भी इसी तथ्य की पुष्टि की गईहै। 
त्रिकोण की चर्चा करते हए चक्रकौमुदीकार कहते है कि इस चक्र की चतुदेल 
कणिका में श्रतिसुन्दर ऊ्वंकोण त्रिकोण है; उसके ऊध्वं कोण में सुषुम्ना, 
वामम इडा श्रौर दक्षिणा में पिङ्गला की स्थिति दै! > यह मत षट्चक्रनिरूपण 
से सम्भवतः गृहीत है ।४ योग राजोपनिषद्‌ मे वणित दै कि प्रथम चक्र भगाकृति 
युक्त तीन बार आवृत ब्रह्मचक्र टै । प्रपान स्थल मे मृलकन्द, जिसे कामरूप 
कहते है, उसी को वद्िकुण्ड तथा कुण्डलिनी कहा जाता है। मुक्ति हेतु उस 
ज्योति स्वरूप जीव का ध्यान परमावरयक है ।* 


योगशशशिखोपनिषत्‌ मे भी कुण्डलिनी का स्थान मूलाधार त्रिकोण ही 
निर्दिष्ट है ।६ हठयोगप्रदीपिका में कहा गया है कि पृथ्वी केश्राधार सर्पौँके 
श्रधिपति शेषनाग की भांति सम्पूणं योग-तन्त्रो की श्राधार यह क्‌ण्डलिनी जब 
गुरु के प्रसादसे जागृत हो उठती है, तब सभी पद्म श्रौर सभी प्रन्थियां 





१. शिवपुराण-७।२।३८।६६ 
२. चक्रकौमुदी-१।६ 

कशिकायामूध्वंकोणं त्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ । 

ऊष्वंकोणे सुषुम्णाख्या वामदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥ 

इडाख्यापिङ्खलाख्या हि वीणातन्तुवदास्थिता । 

इडा तु चन्द्रनाडी स्यात्‌ पिङ्गला सूयंनाडिका ॥ वही, १।११-१२ 
४. षट चक्रनिरूपण-६।६ । 

नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः । 

प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात्‌ तरिरावृत्तभगाकृति ॥ 

म्रपाने पृलकन्दाख्यं कामरूपं च तज्जगुः । 

तदेव वर्भिकुण्डं स्यात्‌ तत्त्वकुण्डलिनी तथा ॥ 

तां जीवरूपरीं ध्यायेज्ज्योतिष्ठं मुक्तिहेतवे ॥ 

--योग राजोपनिषद्‌, ५-७ 

६. गुदमेदान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । 

शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्धि प्रचक्षते । 

यत्र कुण्डिलनी नाम पराशक्तिः प्रतिष्ठिता 

--योगशिखोपनिषद्‌, १।१६८-१६६ 
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स्वयमेव ही खल जाती टँ ।* प्रसुप्त सर्पाक्रिति सद्श यह शक्ति नित्य है ज्रौर 
इसी को प्रकृति कहते हँ । यह प्रकृति जब सत्त्व , रजस्‌ श्रौर तमस्‌ कौ साम्मा- 
वस्था से युक्त होती है तब चित्कला से सम्बोधित होती है। रौर जब इसके 
श्रद्दाशि मे ब्रह्य संदिलष्ट होते हैँ तब यह ईश्वरी कहलाती है । सत्त्व, रजस्‌ 
भ्रौर तमस्‌ इसके तीन वलय भ्रौर श्रघेवलय ब्रह्मांश॒ कहलाता है । इसी की 
राब्दब्रह्य कहते टै एवं यही समस्त वर्णो के रूप में उपस्थापित होकर गद्य-पद्य 
भेद से समस्त भूमि मण्डल मे परिव्याप्तं है ।‡ 

शिवसंहिता में इस चक्र के निरूपण के प्रसङ्ख मे वणित है कि 
गृदा सेदो श्रङ्गुल ऊध्वं श्रौर मेद्‌ से एक भ्रंगुल ्रधः, चार श्रडगृल 
प्रमाण के कन्दमे कण्डलिनी का वास टै! यह कृण्डलिनी सभी नाडयो 
को भ्रावृत्त कर सादे तीन वलय लगाकर मूख मे पृं को धारण 
कर सुषुम्ना विवर मे ठहरतीदहै। यह राक्ति सर्पाकृति, निज प्रकाश्च 
से प्रकाशित, वाग्देवी बीज संज्ञक टहै। भगवान्‌ विष्णु की यह्‌ शक्ति 
तपाये हृए सूवर्णाभा युक्त ॒त्रिविध* गुणों कौ उत्पादिका है । इसौ 
स्थान पर बन्धूक पुष्प सद्य रक्तवणं की प्राभा लिये हुये कामनबीज 
स्थितदहै। इसी कामबीज के साथ सुषुम्नाकी विद्यमानता है। बीजसंज्ञक 
त्रिपुर भैरवी (कुण्डलिनी, कामबीज श्रौर सुषुम्ना का एकीकरण) 
क्रिया एवं ज्ञानशक्ति से समन्वित होकर सम्पूणं शरीर मे विचरतौ 
है। यही बीज प्रज्वलित वर्हि सद्य श्राभामय होकर बिन्दुरूप से 
योनिस्थान मे स्वयंभूलिग की संज्ञा पाता है। यही ्राधार पद्म है श्रौर 
जिसके मध्य की योनि मे कूण्डलिनी है । जिसके ऊपर श्रत्यन्त तेजस्वी 
कामबीज भ्रमा करतादहै। इस चक्र केध्यानसे साधक को दादरी वृत्ति, 


म 


१. सदोलवनधात्रीरां यथाधा रोऽहिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली ।! 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ्रन्थयोऽपि च ॥ 

| --हस्योगप्रदीपिका-३।१-२। 

२. चक्रकौमुदी, १।२२-२७ 

* तीन लोक, तीन वेद, तीन संख्या, तीन स्वर, तीन श्रभ्नि श्रौर तीन गण 

त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्तिखः संध्यास्त्रयः स्वराः ॥ 

त्रयोऽगनयदच त्रिगुणाः स्थिताः सवं त्रयाक्षरे । 

व्रयाणामक्षराणां च योऽघीतेऽप्यघंमक्षरम्‌ ॥। 

--योगतत्वोपनिषद्‌, १३४-१३५ 





|| 
| ¦ 

| | 

| 


या कोयो काक -कक- 


६६ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


भ्राकारामार्गीं की सामथ्यं, शरीर मे कान्ति श्रौर जठराग्नि प्रदीप्त होती है । 
स्वामी विवेकानन्द जी के मतानुसार “प्राणायाम से पहले त्रिकोणमण्डल 
को ध्यान में देखने का प्रयत्न करना चाहिए । भ्रखिं बन्द करके इसके चित्र 
को मन-ही मन स्पष्ट रूप से कल्पना कर सोचना चाहिए कि इसके चारों 
प्रोर भ्रग्िशिखा है ्रौर उसके बीच मे कुण्डलिनी सोई पड़ी टै । ध्यान में इस 
कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में जब स्पष्ट भाव से देख सकोगे, तब 
उसको जगाने के लिए कुम्भक करके उस वायु के बल से उसके मस्तक पर 
भ्राघात करो । जिनकी कल्पनारशक्ति जितनी श्रधिकरै, वो फल भी उतनी 
शीघ्रता से पाते हैँ श्रौर उनकी कृण्डलिनी भी उतनी ही शीघ्र जागृत 


होती है ।''* 


कुण्डलिनी के उत्थापन से समस्त जागतिक साधनाएं उसी प्रकार से दग्ध 
प्रायः हो जाती हैँ जिस प्रकार काष्ठस्थ श्रगिनि काष्ठ को स्वयमेव दग्ध कर 
डालती टै । डा० गोपीनाथ कविराज जी के शब्दों मे “श्ररणि-मंथन करने से 
जिस प्रकार भ्रगनि प्रज्वलित की जाती दै ्र्थात्‌ भ्ररशिस्थ सप्त श्रग्नि जिस 
प्रकार संघषंण से उद्दीप्त होती है, उसी प्रकार साधन प्रणाली दवारा प्रसुष्त 
कुण्डलिनी को जगाना पड़ताहै । श्रग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईन 
(काष्ठादि) को दग्ध करती है, उसी प्रकार कुण्डलिनी के चंतन्य होने पर 
साधना विलुप्त हो जाती है । बाह्य साधना मात्र" प्र्थात विचार, भक्ति 
या हठ किवा मन्त्रयोगादि....-.यह सम्पूणं उपासना पुरुषाकारसापेक्ष श्रथवा 
कतृ त्वाभिमान जन्य है । यह्‌ कतु त्व-बोधक्रम से कुण्डलिनी-चैतन्य कै समान 
लुप्त हो जाती है श्रौर कत्त त्व-बोष के लुप्त होने से कुण्डलिनी भ्रधिक जाग्रत 
होती है। जिस समय एक बार कृण्डलिनी चेतन होने लगती दहै, उस 
समय स्वभाव के नियमसेही सव कायं स्वयं ही होते जाते हैँ । जिस प्रकार 
भ्रनुकूल स्रोत मे नौका छोड देने पर उसको समुद्र मे पहुचाने के भ्रन्य प्रयत्न 
करने की प्रावरयकता नहीं होती, उसी प्रकार कुण्डलिनी को जगानेसे श्रौर 
उसके प्रवाह मे प्राण व मनकोडाल देने से जीव को ब्रह्मावस्था प्राप्त करने 


के लिये पृथक्‌ उपाय करने की भ्रावश्यकता नहीं रहती । सङ्गोच शक्ति 
श्रथवा ऊध्वं विन्दू-स्थित भ्राकषंण-शक्ति के प्रभाव मे भ्न्तर्मुखगति क्रमशः 


वृ द्धिगत होती है भौर भ्रन्त.में साम्यावस्था में स्थिर हो जाती है ।'3 


१. शिवसंहिता, ५।७४-८७ 


२. सरल राजयोग--स्वामी विवेकानन्द, प०, २१ 
३ भारतीय संस्कृति भ्रौर साधना-डा० गोपीनाथ कविराज 
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द्वितीय चतुदल युक्त (म्रन्य ग्रन्थों में इसे षडदल युक्तं कहते रहै)" 
स्वाधिष्ठान चक्र है, वहां प्रवाल (मगा) कीभ्राभा वाले पराङ्खमुख शिवलिङ्ग 
का ध्यान करना चाहिए । वहीं उडडोयान पीठदटै। इस शिव-लिङ्ख के ध्यान 
से जगदाकषण की सामथ्यं साधक को सिद्ध होती टहै।* गोरक्षपद्धति में 
वणेन है कि रक्तवर्ण इस षट्‌्दलकमलकणिका मे निर्गुण अ्रथवा सगु 
ज्योतिःस्वरूप भ्रात्मा को नासाग्रदष्टि करके ध्यान से योगी को श्रानन्दावस्था 
कौ प्राप्ति होतीदहै)। 
यहां स्वराब्द प्रारा (हंस) का बोधक है, इसका श्राश्रय स्वाधिष्ठान 
(लिङ्गमूल) है । प्राण का श्रधिष्ठानहोनेसे उसेही मेद्‌ कहाजाता है।४ 
योगराजोपनिषद्‌ मे उक्तहै कि द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र है, जो मध्य में 
स्थित है । वहां परिचमाभिमुख एक लिङ्ख प्रवालाङ्कुर सदश है। उद्रीयाण 
पीठोंमे उसका ध्यान कर समस्त जगत्‌ का श्राकषंण करना चाहिए ।५ 
षट्‌ चक्र-निरूपरा मे इसकी शक्ति राकिनी निदिष्ट है ।६ 
शिवसंहिता में द्वितीय चक्र हेतु निदिष्ट दहै कि द्वितीय कमल लिङ्खमूल में 
छः दलो वाला रक्तवर्णी है। इसके स्थान मे बार संज्ञक सिद्ध श्रौर राकिणी 
नाम भ्रषिष्ठात्र देवी प्रतिष्ठित है । इसका देवता ब्रह्मा है । इस पद्म पर ध्यान 
से साधक के प्रति ्रङ्खनाणएं भ्राकषित होती हैँ तथा वह भ्रश्रृत शस्त्रोपर भी 
व्याख्यान कर सकता है । उसे भ्रारोग्य सिद्धि भ्रौर भय से मुक्ति प्राप्त होती 
है । वह किसीके द्वारा मारा नहीं जा सकता । उसे श्रणिमादि एेश्वर्यो के साथ- 
साथ शरीर मे वायु-संचार श्रौर उसके शरीर मे रस की श्रभिवद्धिहोती है ।७ 


१. (क) गोरक्षपद्धति--१।१५, २।६५ 
(ख) योगचूडामण्युपनिषद्‌, ४ 
(ग) लिङ्खमूले स्मरेत्पद्मं सिन्दु राभन्तु षड्दलम्‌ । 
बादिलान्तयुतन्तस्मिन्‌ मण्डलं व्येयमम्भसः ॥ 
--चक्रकौमुदी, २।२ 
२. सषि° सि० सं, २।४-५ 
गोरक्ष पद्धति, २।६५ 
स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्चयः । 
स्वाधिष्ठानाश्चरयादस्मान्मेदमेवाभिधीयते ॥ वही, १।२२ 
५. योगराजोपनिषद्‌, ७-८ 
. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, ६।१८ 
७. शिवसंहिता, ५।६८-१०३ 
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भूतचुद्धितन्त्रम्‌ में स्वाधिष्ठान चक्र का निरूपण भ्रत्यन्त युवितियुक्त किया 
गया टै । 

तृतीय नाभिचक्र है जिसको श्रन्य ग्रन्थो मे मणिपूरकं चक्र से भ्रजिहिन 
किया गया है । उस पंचावृत्त प्रातःकालीन सथं की प्रभा सदश कुटिल म्राकारः 
वाली कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए । योगराजोपनिषद्‌ में इस चत्र के 
सन्द में कहा गया है कि तृतीय चक्र नाभि में है जिसमे संसार की विद्- 
मानता द्योतित है । वहां पंचावत* वियत्‌ सदश मध्यक्ति का चिन्तन करने 
से साधक को सवं सिद्धियों की उपलब्धि होती है ।* शिव-संहिता में इसकी 
स्थिति पर प्रकाश डालते हए कहा गया है किं नाभि-मण्डल स्थित इस चक्र की 
भ्राभा स्वर्णं सदश है । दज दल वाले इस कमल की पंखुडियो में 'ड' से फ 
तक के वर्णाक्षर विद्यमान है । इस पद्मके ध्यान से पाताल सिद्धि, इच्छो 
की पूति, रोगो का नाश, काल-वञ्चन, परकाया प्रवेश योग्यतादि श्रौर 
निधियो के दशन का गुण प्राप्त होता है ।५ शिवसंहिता मे वणित इस नाभि 





१ तदूर्वं घ्वजम्‌ले तु पङ्कजं षड्दलं परम्‌ । 
स्वाधिष्ठानाख्यमाइ्चर्यं सृष्ष्मं सवंगणान्वितम्‌ ॥ 
बभरमैयेवलैरयुक्तमारक्तं राकिणी स्थितम्‌ ॥ 
रयामां शला ग्रहस्तां डमरूकरयृतां तीक्ष्णटङ््‌क वहन्तीम्‌ । 
उग्रां रक्तां विनेत्रा युचिकुटिललसच्चोग्रदष्टां प्रभाति । 
दीप्तां तां देवदेवीं त्रितयकमलगां रक्तधारंकनाथां 
दुक्लान्ने सक्तचित्तामभिमतफलदां राकिनी चिन्तयेत्‌ ताम्‌ ॥ 
रं बीजं कणिकायां तु तदन्ते विष्ण लिङ्खकम्‌ ॥ 
--भूतशुद्धितन्त्रम्‌-- १।२०-२२ 
२. तेन कण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्बुध्यते । 
दण्डाहतम्‌ ज ङ्खीव निश्वस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥ 
--योगक्‌ण्डल्युपनिषत्‌-- १।४५ 
३. सि० सि सं०-२।६ 
मूलाधार में तीन वलयो में श्रौर मशिपूरक-चक् मे यह पचावृत्त 
होती है । 
योगराजोपनिषद्‌, €-१० 


< 


शिवसंहिता, ५।१०४-१०८ 
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 पद्मकेष्यानसे रोगोका नाशहोतारहै।) इस तथ्य की पुष्टि जाबालः 


दशेनोपनिषद्‌ से हम यहाँ कर सकते ह, जहाँ कहा गथा है किं इडा-पिङ्खला से 
वायु का रेचन कर उसका नाभि में भ्रवरोध करने सेसभीः रोगौ का नाश 
होता है ।२ 


चतुथं ्रष्टदल युक्त हदय चक्र है जिसकी कणिका में परमोज्ज्वला 


| शिवलिङ्ख रूपी कान्ति का ध्यान करना चाहिए । सवं इन्द्रियो को वश में 


करने वाली यह ज्योति हंसकला संज्ञक है। इसके विधिवत्‌ ज्ञान से योगी 
सर्वलोक को वशीभूत कर सकता है ।3 शिवयोगदीपिका में भी लिङ्खाकार 
ज्योति के ही ध्यान का निदेश दिया गया है।* योगराजोपनिषद्‌ मे कहा 
गया है कि चतुर्थ, ्रधोमूखी चक्रको हृदय मे जानना चाहिए श्रौर वहां 
प्रकाश स्वरूप हंस (परम ब्रह्म) का प्रयत्नपूवंकं ध्यान करना चाहिए । 
इससे सवं जगत्‌ साधक के वीभूत हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ।* 
भ्रष्टदल कमल के लिए पद्मपुराण मे कहा गयाहै करि हृदय के सूक्ष्मा 
कास्थ श्रष्टदलकमल के मध्यमेंश्रीराधा कृष्ण की युगलमूति विराजमान 
है । उनके “सम्मुख कै दल पर ललिता, वायुकोण पर श्यामला, उत्तर में 
धन्या, ईशनकोण में हरिप्रिया, पूवं मे विशाखा, भ्रग्निकोण मे व्या, दक्षिण 
मे पद्या, नैऋत्य मे चन्द्रावली क्रमशः विराजतीं । ये भ्रष्ट सख्यां ङृष्णकी 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भ्राकादा, मन, बुद्धि ्रौर ्रहङ्कार भ्रादि श्राठ प्रकृति की 
प्रतीक है। हरिप्रिया, रङ्खदेवौ भ्रहङ्कार की प्रतीकं है, यही श्री निम्बाकं है ।'*९ 


१. वही. 
२. “नाभौ निरोधयेत्तेन व्याधिभिर्मुच्यते नरः" ॥ 
--जबालदशंनोपनिषद्‌-२० 

३. सि° स्ि° सं०, २।७-८ 
४. अअरधोमुखाष्टपत्राव्जयुतं हच्चक्रमिष्टदम्‌ । 

तन्मध्ये कणिकां ज्योतिलिङ्खाकारमिमं स्मरेत्‌ । 

--शिवयोगदीपिका, ३।११ 

५. योगराजोपनिषद्‌-१०-११ 
६. संमुखे ललितादेवी द्यामला वायुकोरके । 

उत्तरे श्रीमती धन्या एेगान्यां श्रीहुरिभिया ॥ 

विशाखा च तथा पूवं लैव्या चाग्नौ ततः परं । 

पद्मा च दक्षिणे परचान्नैकऋ ते क्रमदः स्थिता ॥ 
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योगदश्न में यही भ्रष्ट प्रमुख भ्राठ नायां हैँ । ' 


पंचम चक्र चार भ्रंगुल परिमाण वाला कण्ठ में स्थित है । जिसके वाम 
आग ने चन्द्र श्रौर दक्षिण भाग में सूयं नाड़ी स्थित है । इन दोनों नाडयो के 
मध्य में सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना चाहिए । योगियों के मन्तब्यानुसार 
म्रनाहत सिद्धि प्रदायक वही भ्रनाहत कला के नाम से प्रसिद्ध है।* इसी 
प्रकारका वर्णन शिवयोगरदीपिकामे भी प्राप्त होता है।3 योगराजोपनिषद्‌ 
मे कहा गयादै कि पञ्चम कण्ठचक्र वेः वाम ग्रौर दक्षिण भागमें इडा भ्रौर 
पिद्धला नाड्यां रिथत हँ तथा उनके मध्य सुषुम्ना नाडी की विद्यमानता है। 
वहाँ सवंसिद्धिप्रदायक परम अ्योति का ध्यान करना चाहिए ।४ श्रीनिम्बाकं 
वेदान्त पारिजातसौरभ ब्रह्मसूत्र के अधिकरण श्राठमे कहागया ह कि “एक 
सौ एक हृदयसम्बद्ध नाड्यो मे मृद्धं तक जाने बाली एक विशेष नाडी है, 
उसी से निष्क्रमण कर उपासक श्रमृतत्त्व को प्राप्त करताहै।* इसप्रकार 
श्रुति मे कही गई सुषुम्ना नाडी विक्ेष है । उसी नाडो को उपासना के सामथ्यं 
से श्रौर उसके प्रभाव से गमनकाल काज्ञानहो जाने से प्रसन्न भक्त जब 
परमात्मा से श्रपने को श्रनुग्रहीत मानता है, तब उसका तेज हृदय के श्रग्रभाग 
मे प्रज्वलित हो जाता है, तब परमेवर से प्रकाशित सुषुम्ना रूप उस मागं को 
जानकर उसी मागं से निष््रमण करता है । उपासक मूर्द्धा से जाने बाली 
सुषुम्ना नाडी से निकलकर सूयं की किरणों के सहारे ऊपर जातादटै। जसा 





योगपीठे केदाराग्रे चारु चंद्रावली प्रिया । 


श्रष्टौ प्रकृतया पुण्याः प्रधानाः कृष्णवल्लभाः ॥ 
--पद्यपुराण--५।७०।५-७ 


श्री निम्बाकं वेदान्त, १०७६ से 
१. वही, ७७ 
२. सि० सि० सभ, २।६-६\० 
३. पञ्चमं कण्ठचक्रं च त त्राङ्गुलि चतुष्टये । | 
इडापि ज्गलयोमंध्ये सुषुम्नां सुस्थिता स्मरेत्‌ ॥ ॥। 
---शिवयोगदीपिका- ३।१२ -4 
४. योगराजोपनिषद्‌ -- १२-१३ 
५. कठोपनिषद्‌-२।३।१६ 
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कि “उस सूयं की रिम द्वारा;' इस प्रसङ्खसे ज्ञात होता है 1१ 


षष्ठ तालु चक्रं है भ्रौर वहां पर स्थित चन्द्रमण्डल से भ्रमत स्राव सवित 
होता रहता है । इस प्रमृत सखाव का प्रवाह शरीर की समस्त नाडयो में 
विद्यमान रहता है । इस चक्र के समीप लि ङ्काकार घण्टिका से लेकर राजदन्त 
पयंन्त विवर--जिसको दशम द्वार या शंखिनी विवर भी कहते ह, पर शून्य 
के ध्यान से मनका लय करना चाहिए २ नाभिमूल म सूर्यं ्रौर तालुमूल 
मे चन्द्र नाडी वा वास है । सहस्रार से म्रमृत धारा का प्रवाह प्रवाहित होता 
रहता है । सूयं नाडी द्वारा उस भ्रमृत को ग्रसने से मृत्यु श्रौर चन्द्र नाडी 
दवारा ग्रहण करने पर भ्रमरत्व की प्राप्ति होती है ।3 जहाँ से भ्रमृत का स्राव 
सवित होतादै, वहां पर ध्यान से चित्तका लयदहो जाता है। शिवयोग- 
दीपिकामें भी इसी प्रकार का निरूपण प्राप्त होता है ।४ योगराजोपनिषद्‌ में 
भी इसका वणेन करते हए कहा गया है कि छठा तालुचक्र जिसको घण्टिका 
स्थान कहा जाता है भ्रौर जो दशम द्वारका मागं है उसे राजदन्त कहते दै । 
बहीं शून्य में मन कालय करने से मूक्ति प्राप्त होती है ।५ 

सप्तम श्रौर भ्रष्टम चक्र का उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक में उपलन्ध नहीं 
होता । कराल काल ्रथवा भ्रन्य किसी हेतु पर दोषारोपण करने की जगह; 
इन दोनो चक्रों का उल्लेख भ्रन्य ग्रन्थो की सहायता से यहाँ प्रस्तुत किया जा 
, रहा है। 

सप्तम चक्र दो दलों से युक्त भ्रूचक्रहै। इसी भ्रूमध्य चक्र मे दीपशिखा 
के भ्राकार सदश श्रंगृष्ठ परिमाण काज्ञाननेत्रहै, वहीं पर साधक दवारा 


१. (क) सु°-तदेकोऽग्रज्वलनं . तत्प्रकारितद्वारोविद्यासामर्ध्यात्तच्छेष- 
गत्यनुस्मृ तियोगाच्चहार्दानूग्रहीतशताधिकया । 

(ख) रइम्यनुसारी । ब्रह्मसूत्र, ४।२।१६-१७ 

(ग) श्री निम्बाकं वेदान्त, उत्तराधं पृ १६० 
२. सि० सि० सं०-२।११ 
३. नाभिमूलेवसेत्सूयस्तालुम्‌ले च चन्द्रमाः । 

्रमृतं ग्रसते मृत्युस्ततो मृत्थुवश्ो नरः ॥ घे रण्डसंहिता--३।३३ 
४. शिवयोगदीपिका, ३।१३ 

योगराजोपनिषद्‌, १३-१४ 
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व्यान लगाने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है 1 योगराजोपनिषद्‌ के ्रनुसार 
सप्तम चक्र भ्रचक्र दै, जिसे बिन्दु स्थान कहा जाता है। यहां वत्तुलाकार 
ज्योतिपुल्ज के ध्यान से साधक मुक्त हो जाता दै ।* शिवसंहितामे दो दलों 
वाले भ्रूमध्य स्थित चक्रं को प्रज्ञाचक्र माना है। इस पर तीन पीठ 
विराजित हैँ जिन्हें नाद, बिन्दु ्रौर शक्ति कहते दँ । इसके ध्यान से साधक 
मोक्षाधिकारौ होता है 


भ्रष्टम चक्र ब्रह्मरन्ध्र मे सूचिका के श्रग्रभाग सदशं भूमशिखा के ्राकार 
वाला निर्वाण चक्र कहलाता है । जिसके ध्यान से मुक्ति प्राप्त होती है, वहीं 
पर जालन्धर पीठ है ।४ योगराजोपनिषद्‌ के भ्रनुसार ब्रष्टम चक्र ब्रह्मरन्र 
परं मोक्ष का संज्ञक है! उस धूम्रवर्णं सूचिका का ध्यान कर योगी मोक्ष 
पातादहै। उसे जालन्धर समना चाहिए जो नीलवबर्णीं एवं मोक्ष- 


प्रदायक है ।* 


क  -- 


१. (क) सप्तमं भ्रूचक्रं मघ्यममंगष्ठमातरं जञाननेत्नम्‌ । 
दीपशिखाकारं ध्यायेद्‌ वाचां सिद्धिमंवति ॥ 
--सि० सि० पण०, २।७ 


(ख) श्रूचक्रं सप्तमं त्वेकं नालं कन्दं सुवाक्प्रदम्‌ । 
ध्यायेदहीपरिखाकारं तन्मच्ये ज्ञानलाञ्छनम्‌ ॥। 
--शिवयोगदीपिका, ३।१४ 
भ्र चक्रं सप्तमं विद्याद्‌ बिन्दुस्थानं च तद्विदुः । 
भ्रुवोर्मध्ये वर्तुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते ॥ 
--योगराजोपनिषद्‌, १५ 


। शिव-संहिता, ५।१२२-१४८ 
. (क) श्रष्टमं बह्यरन्धं निर्वाणचक्र सूचिकाग्रभेद्यं, धूमशिखाकारं 
ध्यायेत्‌ तत्र जालन्ध रपीठं मोक्षप्रदं भवति ॥ 
--सि० सि० १०, २।८ 
(ख ) ब्रह्य रनघरेऽष्टमं चक्रं निर्वाणाख्यं सुसूकष्मकम्‌ । 
तत्र जालन्धरं धूमरिखाभं मोक्षदं स्मरेत्‌ ॥ 
--शिवयोगदीपिका, ३।१५ 
्रष्टमं ब्रह्मरन्ध्रं स्यात्‌ परं निर्वाणस्‌ चकम्‌ । 
तं ध्यात्वा सूचिकाग्राम धूमाकारं विमुच्यते ॥ 
तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षदं नीलचेतसाम्‌ ॥ 
--योगराजोपत्तिषद्‌, १६-१७ 





द्वितीयोपदेशः | ७६ 


नवेम चक्र सहस्रदलयुक्त ब्रह्मचक्रं है । वहां गोक्षीराभा वाले हंस के 
ध्यान से योगी का परमपुरूष से एकाकार होता है ।) सिद्धसिद्धान्त पद्धति के 
भ्रनुसार नवम चक्र आ्आकाश-चक्र है। वह्‌ सहस्रदल कमल के ऊपर मध्य 
भाग मे सोलहदल सहित श्रौर उध्वेमुखी है) इसकी मध्य कणिका में 
त्रिकोणाकार उऊध्वंमुखी पराशक्ति का ध्यान करने से साधक की समस्त 
कामका पूणं होती हैँ । इसी का नाम पूणंगिरि है ।‡ शिवयोगदीपिकामेंभी 
इसी प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है 13 योग राजोपनिषद्‌ के भ्रनुसार नवम 
व्योमचक्र सोलह दल वाले के मध्य पराशक्ति स्थितदहै। उस पूणंगिरि में 
पणेशक्ति के ध्यान से योगी मुक्त हो जाता है । इस प्रकार इननौचक्रौ मे 
से क्रमशः एक-एक चक्रं के ध्यान से योगी को प्रतिदिन मुवितिसे युक्त सभी 
सिद्धयो की उपलब्धि होती है । जो योगी ज्ञान चक्षु से कदम्बगुच्छं के सद्र 
गोलाकार मध्यस्थित दण्ड को देखता है वह्‌ ब्रह्मलोक का श्रधिकारी है । ऊध्वं 
शक्ति के निपात तथा भ्रधः शक्ति के संकोचन श्रौर मध्य ङेवित को जागृत 
करने पर परम सुख की उपलब्धि होती है ।* शिव-संहितामे वर्णन है कि 
शिर मं स्थित कपाल विवर में सोलह कलाभ्रों से यक्त एवं श्रमृत कलभ्रो से 
सम्पन्न हंसाख्या संज्ञक निरञ्जन के ध्यान से उसका साक्षात्कार होतादहै।* 
सिद्धसिद्धान्तसंग्रह में प्रयुक्त हंस शब्दाथं ज्ञान हेतु उपनिषदों का विर्लेषण 
भ्रत्यावरयक हो जाता है । ब्रह्यविद्योपनिषद्‌ के श्रनुसार हस रूपी विद्यामृत 
सद्श इस म्यं भूमि में निव्यत्व का भ्रन्य कोई साधन नहींदहै। जो इस हंस 
संज्ञक परमेदवरी विद्या को प्रदान करता है, उसकी सेवा सदव करनी 
चाहिए ।* हं सोपनिषद्‌ के भ्रनुसार सवंप्रथम गुदा का श्राक्‌ञ्चन कर श्राधार 


१. सि० 8० सं, २।१२ 
२. नवममाकाशचक्रं षोडशदलकमलम्‌ध्वंमुखं तन्मव्ये कंणिकायां विकुटा- 
कारं तदृध्वेशक्ति तां परमशून्यां ध्यायेत्‌ तत्रैव पूणेगिरिपीठं स्वेच्छा 
सिद्धिर्भवति इति । --सि० सि° पम, २।६ 
३. श्राकाशचक्रं नवमं प्रशस्तं त्रिकूटकं पूणंगिरीशपीठम्‌ । 
त व्रोध्वं शक्ति शुभदां सुशुन्यां ध्यायेद्द्वयाष्टा रसरोजमध्ये ॥ 
--शिवयोगदी पिका, ३।१६ 
योग राजोपनिषद्‌ , १७-२१ | 
शिव-सं हिता, ५।१७५-१८१५ 
६. ब्रह्यविद्योपनिषद्‌, २६-२७ 


+ 





॥ ख 
०. 


ह चकः धि 1 स्प 
ध ४ 


“ 
9 9 1 ~ 


न ---जनः  -्् -काः चेः कक कन" "5.0 चअ को "ककन = कष जा च को जि त ^ नक त ह ण्स त्म ओरी "षड चा कोक 
त ॥ ॥ 
5 ॐ. # + भ ^ 


+ 
4 ॥ 
त 
॥ * 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
|| 
॥ 
ह 





७४ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


चक्रकीवायु का वहिगंमन कर स्वाधिष्ठान चक्र की तीन प्रदक्षिणा कर 
मणिपूरक चक्रमे जाकर श्रनाहत चक्र का ग्रतिक्रमण कर विशुद्ध चक्र में 
प्राण का श्रवरोध कर भ्राज्ञाचक्र का ध्यान कर, ब्रह्मरःत्र मे ध्यान 
लगाना चाहिएः। इस प्रकार त्रिमात्रा श्रात्मार्मै हं, एसा ध्यान होने पर 
श्राधार से लेकर ब्रह्मरःध्र पयंन्त नाद होता है । वही स्वच्छं स्फटिक तुल्य 
परमात्मा है ।......एतदृपरान्त श्रष्टदल हृदयपब्च में हसात्मा का ध्यान 
करना चाहिए । श्रग्नि श्रौर सोम हंस के पंख, भ्रोकार मस्तक, बिन्दु नेत्र, 
रद्र सुख, रुद्राणी चरण, काल बाह रौर दोना बगलें श्रग्नि स्वरूप हैँ । पयन्ती 
तथां श्रनाकार (सगुण श्रौर निगु ब्रह्म) दोनों पा द्वं स्परहैँ। पेसाजो परम- 
हंस है, वह करोड़ों सूयं सदश प्रकाशवान भ्रौर सभी उससे व्याप्त है। 
पाश्युपतब्राह्मणोपनिषद्‌ मे उक्त है कि छियानवे तन्तुभ्रों के रूप में व्यक्त, चित्‌ 
के तीन सूत्रों से चिन्मय, नौ तत्त्वों से तिगणा, ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर. महेश रूप 
तीन श्रग्नियं से युक्त, चिद्ग्रन्थि से बंधा, श्रद्ेतग्रन्थियुक्त, यज्ञ के साधारण 
श्रगरूप मे बाह्य श्रौर भ्रान्तरिक का प्रकाशक यज्ञोपवीत द्हसहीदहै।* 

मुख्य उपनिषद्‌ इवेतादवतरोपनिषद्‌ के अनुसार सम्पूणं स्थावर जंगम 
जगत्‌ को वशीभूत करने वाला हंस रूपी परमात्मा ही इस नव इन्द्रियों से 
युक्त इस देह के अन्दर भ्रोर बाह्य जगत्‌ मे लीला करता है । 

नादबिन्दूपनिषद्‌ के श्रनुसार श्रणव' को यदि हंस माना जाए तो 
'्कार' उसका दाहिना पंख, "उकार' उनका बायां पेख, 'मकार' पृं भौर 
करद्धंमात्रा सिर है। सतोगुण शरीर, रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ दौनों पैर, नाभि में 
महर्लोक, कटि मं स्वर्लोक, जानुश्रो मे भूवर्लोक रौर पैरो में भूलोक है । इसी 
प्रकार जन, तप श्रौर सत्य लोक क्रमदः उसके हृदय, कण्ठ श्रौर ललाट प 
स्थित ह । ्रतः प्रणव रूपी हंस पर चदढकर उसके ध्यान से साधक मोक्ष 


पाता है ।४ उपनिषदों के भ्रतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थो में भी इस शब्द का निरूपण 


प्राप्त होता है । चक्रकौमृदी के प्रनुसार हस मे हम्‌ पुरुष भ्रौर सः प्रकृति का 
वाचक है । अतः हंस ब्द में पुरुष भ्रौर प्रकृति दोनो का एक साथ बोघ 


हंसोपनिषद्‌, ५-२१ 
पाशयुपतब्राह्मणोपनिषद्‌, १४-१५ 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 
व्ली स्वंस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
--इवेताश्वत रोपनिषद्‌, ३।१८ 


.९## ९) ^© 


४. नादबिन्दूपनिषद्‌, १-५ 
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होता है ।" जीवन लक्ष्य श्रौर साधना में काशी खण्ड के एक पद्यः को उद्धत 
करते हुए कहा गया है किं “केवल प्राण॒ भ्र्थात्‌ हंस शाब्द से जीव का सम्बन्ध 
होना चाहिए । यह हंस प्रवाह मरिपुरचक्र से मायाचक्र तक है । इसमे सत्त्व- 
गुणात्मक चैतन्य ईहवर का वास है रौर जीव मरिप्‌रचक्र के नीचेश्र पानवायु 
के साथ सोऽहं प्रवाह मे प्राप्त होता है श्रौर इन दोनों प्रवाहो की एक दूसरे 
के परस्पर आकषण से विषमगति होती है 13" 

चक्रों का विस्तृत निरूपण करते हुए जीवन लक्षय श्रौर साधना मे कहा 
गया है कि “मनुष्य के पृष्ठभागके बीचोबीच जो लम्बी हड्डी है उसको 
मेरुदण्ड कहते हैँ । वह्‌ खोखला है । उसके भीतर एक सुषुम्ना नाड़ी है बह 
भी खोखली है, उसके भीतर कमल के फूल हैँ, उन फूलों की कशिका भेदकर 
वच्रा नाडी का प्रवाहु है, उस वच्रा नाडी के भीतर जो शून्य है उसमें त्रिकोण 
है । उन त्रिकोणो को भेदकर चित्रा नाड़ी प्रवाहित होती है इसीकोवेदमें 
त्रिवृत कहा है “त्रिवृतोऽसि'' उस चित्रा नाड़ी के सबसे नीचेश्राधारचक्रदहै, 
उसके ऊपर मूलाधार; स्वाधिष्ठान, मरिपूर, भ्रनाहद, विुद्धास्या, माया, 
भ्राज्ञा, ललना श्रौर सहार यह्‌ सब दश चक्ररहैँ। उन्हीं चक्रों को भेदकर 
ब्रह्मनाडी श्र्थात्‌ चैतन्य का प्रवाहहै। इनमे मूलाधारादि पांच चक्रों को 
श्नन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय श्रौर श्रानन्दमय कोष के नाम से 
शास्त्र मे व्यवहार करते हैँ । इनमे क्रम से गन्ध, रस, रूप, स्पशं श्रौर शब्द 
यह पेंचतन्मात्राएें हैँ तथा पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु ्रौर श्राकाशश यह पंचीकृत 
पंच महाभूत हैँ । यह मूलाधारादि पचचक्र ही शब्द, स्पशे, सूप, रस, गन्ध के 
लीला क्षेत्र हैं) 

जीव तत्काल में इस पञ्चचक्रके लीलाक्षेत्र के मनोमय कोषमें रहता 
है श्रौर उसकास्थूल शरीर से सम्बन्ध होता है, इसी कारणा पांच वस्तुभ्रोका 
बोध होता है, स्वप्नावस्था में विज्ञानमय कोष में सुक्ष्म शरीर से सम्बन्ध होने 


ङक हंसौ तौ पुम्प्रकृत्याख्यौ हम्पुमान्‌ प्रकृतिस्तु सः । 
श्रजपा कथिता ताभ्यां जीवो यामृूपतिष्ठते ॥ १ 


--चक्रकौमुदी १/३१ 
२. षट्त्रिशदङगलो हंसः प्रयाणं कुरुते बहिः । 
# सव्यापासव्यमा्गेण प्रयाणात्प्राण उच्यते ॥ 
३. श्रपानः कर्षति प्राणं प्राणोऽपानं च कषंति । 


सोऽहं हंसः पदे नैव जीवो जपति सवंदा ॥ 


--(जीवनलक्ष्य भ्रौर साधना पृ० ५२-५३) 
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के कारण उस समय उन्हीं पांच वस्त्रौ का बोध होता है । सुषुप्ति भ्रवस्था मे 
श्रानन्दमय कोष में कारण-शरीर के साथ सम्बन्ध होने के कारण जड्वस्तु का 
भ्रभाव हो जातादहै। इसी से चैतन्य वस्तु का तत्काल बोध होता है किन्तु 
जीव उसको व्यक्त नहीं कर सकता । क्योकि चैतन्य वस्तु इन्द्रियातीत है । यह 
तीनों कोष मरिपूर, श्रनाहत, विशुद्धाख्या चक्र मे है । मनोमय कोष मे चित्‌ 
शक्ति मनोरूपा इच्छा शवित स्वरूप से संशय करती है, विज्ञानमय कोष में 
वही शविति बुद्धिरूपा ज्ञानशवित स्वरूप से निदचय करती है भ्रौर 
अ्रानन्दमय कोष मे वही शवित त्रियाशवित स्वरूप से ्रभिमान करती 
है । इसी को संशयात्मक मन॒ निरचयात्मक बुद्धि रौर श्रभिमाननामकोऽहङ्कार 
कहा गया है । चित्‌ शक्ति को भिलाकर यही श्न्तःकरण चतुष्टय हो 
जाता है । शवित के क्रियाशील होने के कारण जाग्रदवस्था तथा स्वप्नावस्था 
मे यह चक्र बराबर दक्षिणावतं व वामाबतं में घूमा करता है। सुषुप्ति 
श्रवस्था मे तीनों चक्र ठहर जाते टँ तब बोध नहीं होता । ' ; 


नवचक्रनिरू पणोपरान्त सोलह श्राधारो का वणेन इसलिए कियाजा रहा 
है, क्योकि ्राधारोद्वाराही नव चक्रोंका विभाग जानना चाहिए । चक्र 
्रान्तरिक लक्षय प्रौर श्राधार बाह्य लक्ष्यान्तगंत ्राते दै । सोलह भ्राधारों का 
क्रम इस प्रकार से निदिष्ट है-- 

(१) पादांगुष्ठाधार--इसके श्रग्रभाग पर स्थित तेजोमय श्रम्नि के ध्यान 
से दष्ट निमंल ्रौर स्थिर होती है। 

(२) मूलाधार इसमें स्थत (सीवनी) नाड़ी कोपर कीएडीसे द्रबाने 
पर भ्रम्नि प्रदीप्त होता दहै, 

(३) गुदाधार--गृदा के विकास भ्रौर सङ्धोच से श्रपान वायु स्थिर 
होता है । 

(४) लिङ्खाधार-लिङ्खके सङ्कोच द्वारा वीयं का स्तम्भन एवं ऊध्वं - 
गामिता । फलस्वरूप वज्रदेह श्रौर कामदेव सदश रूप कौ प्राप्ति । वज्रोली 
नाम संज्ञकं । 

(५) नाडयाधार-- मन का लय प्रौर योगियों के मल भ्रौर मृत्रका शीघ्र 
विनाशक । 

(६) नाभ्याधार- इसमे एकाग्रचितता से प्रणवोच्चारण द्वारा नाद क्का 
लय । 


= 


१. जीवन लक्ष्य श्रौर साधना, पृ° १६-२० 
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(७) हदयाधार--इसमें प्राणवायु के निरोध से हृदय कमल का 
विकास । 

(८) कण्ठाधार--कण्ठकरप को चिबुक से दबाकर भ्र्थात्‌ जालन्धर बन्ध 
लगाने पर इडा भ्रौर पिङ्कला नाडियों मे प्राणवायु स्थिर होता है। 

(€) षण्टिकाधार-श्रमरत्व हेतु ब्रह्मरन्ध्र से सवित ्रमृत स्राव का 
जिह्वा द्वारा पान । यह्‌ क्रिया खेचरी मुद्रा कौ सहायिका है । 

(१०) ताल्वन्ताधार-- जिह्वा को चालन म्रौर दोहन क्रियाभ्रौ से दीष 
कर पुनः मुख मे विपरीत रीति से प्रवेश कराना। इससे योगी काष्ठ सदृश 
निङचल हो जाता है । 

(११) रसाधार - जिह्वामूल में जिह्वा के ्रग्रभाग को लगाने से परमा- 
नन्दोत्पादिका कविता कौ उत्पत्ति । 

(१२) ऊध्वंरदाधार-रस ग्रन्थि में जिह्वाग्र को दतापूवक स्थापित 
करना चाहिए । इससे साधक की व्याधियोका क्षणमाव्र में ही नाश्च हो 
जाता है। 

(१३) नासिकाधार-- नासिका के ्रग्रभाग पर ध्यान लगनेसे मन में 
स्थिरता श्रातीहै। | 

(१४) नासामूलाधार--कपाट संज्ञक इस प्राधार पर ध्यान लगाने से 
चरः मास मे दष्ट द्वारा ज्योति का दशन होता है। 

(१५) भ्रूवाधार--ऊध्वं नेवं द्वारा भ्रूमध्य पर ध्यान लगाने से उज्ज्वल 
किरणाकार का दशन होता है । 

(१६) नयनाधार --इसके ध्यान से दिव्य ज्योति का प्रत्यक्ष श्रवभासित 
होना 1१५ 

इप्त प्रकार सोलह प्राधारो का वणन कर श्ररन्तर, बाह्य श्रौर मध्य भेद 
से तीन लक्ष्यो (व्येयों) का वणन इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है-- 

(१) श्रन्तलेक्ष्य--मूलकन्द से उत्पन्न श्रौर मूलाधार चक्र सेहोकर सुमेरु 
दण्ड तक लग्न सित प्रभावान्‌ ब्रह्मनाडी का ध्यान करना चाहिये । सुषुम्ना के 
मध्य कमलतन्तु श्रौर उज्ज्वल विद्यत्‌ सदश मृतिस्वरूपा कुण्डलिनी शक्ति 
का ध्यान करना चाहिए । यह शक्ति सवंसिद्धिप्रदायिनी है । भ्रथवा ललाट के 


१. सि०सि० सं०, २।१३-३० 
* तुलनीय--दिवयोगदीपिका, ३।१७-३२ 
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ऊपर गृह्याट पर ध्यान लगाना चाहिए । श्रथवा भ्रमर गूफा मे रक्तवर्ण 
भ्रमर का ध्यान या मुख श्रौर कर्णो को भली प्रकार बन्दकर सिर मेषं घु 
इस प्रकार के नाद पर मन का लय श्रथवा नेत्रो के मध्य पुतलियों के सच्श 
नील ज्योति का ध्यान करना चाहिए । 

(२) बहिलेक्ष्य - बहिलंक्ष्य के निरूपण के प्रसंग में यह यहां स्पष्ट कर 
देना नितान्त उचित ही होगा किं बहिलंक्ष्य में चष्टि को बाहर की रोर शून्य 
मे स्थिर कर पञ्च तत्वों की प्रवधारण करनी पडती है । सिद्धसिद्धान्तसंग्रह 
मे इन तत्त्वो के प्रसंग मे जहां यह निरदिष्टदहै कि नासिका से एक श्रंगुल पर 
भ्राकाश, बारह भ्रंगुल पर पृथ्वी, सोलह प्रंगूल पर वायु भ्रथवा आ्आकाश के 
सन्मुख होकर श्राकाडश का लक्ष्य करना प्रथवा ऊध्वं दृष्टि कर जहां तक दृष्टि 
कीगति हो उसके ्राचे भाग पर ज्योतिपुञ्ज को दष्टिगत करना चाहिए । 
ग्रथवा शिर को ऊध्वं कर वारहश्रगुल से प्रारम्भ कर ्रठारह भ्रङ्गुल 
पर्यन्त शून्य में ज्योति पुञ्ज का दशन करना चाहिए । इस प्रकार बहिलक्षय 
ध्रनेकं प्रकार काद्ै।२ शिवयोगदीपिका मे बहिलंक्ष्य को श्रत्यन्त स्पष्ट 
रूप से निर्दिष्ट किया गया है। जहां वणित है कि नासिकाग्र से चार, छः, 
्राठ, दस, श्रौर बारह श्रङ्गुल प्ंन्त क्रमशः नील, धूम्र, रक्त इत्यादि 
वर्णी पञ्च तत्त्वो को दृष्टिगत करना चाहिए । श्रथवा सन्मूख भ्राकाश को 
जो स्थिरर्ष्टि से देखता है, एसे योगी को ज्योति पुञ्ज के दशन होते रहँ । 
दृष्टि के श्रग्रभाग में श्रथवा च्ष्टि के कोनों मे तप्त सुवर्णाभा सदश भूमि को 
जो योगी लक्ष्य कर दष्टिको स्थिर करताटै। श्रथवाशिर को ऊध्वं कर 
बारह श्रङगृल पर्यन्त पर निराकार ज्योतिपुञ्ज का लक्ष्य करता है, वह योगी 
मुक्त हो जाता है । जो-जो जिसका लक्ष्य हो, योगी को चाहिए कि वही-वहीं 
इष्टि को स्थिर करे। श्राकाश का लक्ष्य करने से चित्त उसी की भांति 
निमंल श्रौर व्यापक हो जाता है ।3 इसके श्रतिरिक्त बहिलक्ष्य का स्पष्ट 
निरूपरा तिद्धसिद्धान्त पद्ति* एवं श्रद्रयतारकोपनिषद्‌* में भौ दष्टिगोचर 


-होताहे। 


१. (क) सि० सि° सं०, २।३१-३६ 
(ख) तुलनीय -- शिवयोगदीपिका, ४।३६-४१ 
सि सि सं०, २।३७-४३ 
शिवयोगदीपिका, ४।४२-४७ 
सि० सि० प०, २।२४ 
ग्रद्यतारकोपनिषद्‌, ६ 








द्वितीयोपदेरोः ७६ 


` भगवान्‌ शङ्कुराचायं के भ्रनुसार वृत्तिको ज्ञानमयी करके संसार को 
ब्रह्ममय देखे । यही ब्रह्माकारवृत्ति भ्रति उत्तम है, नासिका के भ्रग्रभाग को 
देखने वाली दृष्टि वास्तव में दृष्टि नहीं है । जिस ब्रह्य में द्रष्टा, दशन श्रौर 
हर्य इस त्रिपुटी का लय हो जाता है वही वृत्ति करनी चाहिए । नासिका के 
ग्रग्रभाग पर टष्टि सही नहीं है ।१ 


मध्य लक्ष्य- वस्तु श्रथवा पदाथं प्रादि की सीमाग्रोंसे श्रतीत निरवयव 
इवेत, पीत, रक्त, हरित श्रथवा इयामलवर्णी, प्रदीपाकार, धूमशिखातुल्य स्फूर- 
ज्ज्योतीरूप, चन्द्रकिरणाकृति भ्रथवा सूर्याकाररूप यह योगियों के ध्यान का 
विषय है ।२ 


इस प्रकार तीन लक्ष्यो कै श्रनन्तर पञ्चाकाश का निरूपण निर्दिष्ट है 
क्योंकि श्रात्मतत््व वस्तुतः अ्रति व्यापक मान्य है। श्रौर उस स्वरूप की 
भ्रभिन्यक्ति के निमित्त ध्येय रूप पञ्चाकाश का प्रविधानरै। ध्येयरूप के 
ध्यान से चित्त की तादशावस्था होती है ।3 इस तादशावस्था से चित्त ्राकाश 
सदश निराकारत्व को प्राप्त कर व्याप्य-व्यापक भावसे स्वयं भी व्यापकत्न 
को श्राप्त करता है। इस पञ्चाकाश को इस प्रकार से दृष्टिगत करना 
चादहिए--कि देह घट के बाह्य भ्रौर श्राभ्यन्तर उज्ज्वल शून्याकाश, भ्रत्यन्त 
भ्रन्धकारमय पराकाश, प्रद्योत रूप महाकारा, श्रात्मतत्त्व स्वरूप तत्त्वाकाश्च 
ग्रौर कोटि सूयं सदश सूर्याकारा का ध्यान करने से जीव प्राकार सदश निमंल 
ग्रन्तःकरण युक्त श्रौर निराकार* भाव को प्राप्त करताहै) इसप्रकार जो 


१. दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी 
दरषटर--दशेन - दृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दष्टिस्तत्रेव कतेव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ 
(ग्रपरोक्षानुभूतिः-- ११६-११७) 
सि०सि०्सं०, २।४४ 
३. यः परयति नरो लक्ष्ये स व्योमसद्यो भवेत्‌ । 
--शिवयोगदीपिका, ४।५० 
#. निराकारं मनो यस्य निराकारसमो भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन साकारं तु परित्यजेत्‌ ॥। 
(ज्ञानसङ्कलिनीतन्त्रम्‌-- ३०) 
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` नवाङ्ग षोडशाधार, व्रिलक्ष्य श्रोर व्योमपञ्चक को नहीं जानता वह केवल 


मात्रनामकाही योगी है।' 


इसके श्रनन्तर श्रन्त में भ्रष्टा ङ्ग योग (यम, नियम, अ्रासन, प्राणायाम, 
्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि) का निल्पण प्रस्तुत किया गया है । 
योगाङ्खं के विषय मे यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ्रङ्खों के विषयमे 
यह्‌ परम्परा एक मत नहीं है । जहां गोरक्न संहिता योगमातंण्ड- श्रमृतना- 
दोपनिषद्‌४, ध्यानविन्दूपनिषद्‌* क्षुरिकोपनिषद्‌* श्रौर योगचूडामण्युपनिषद्‌ ` 
मे योग के षड़भेदे मान्य है, वहीं घेरण्ड संहिता” मे सात । किन्तु श्रष्टाङ्ख 
योग ही भ्रधिकं प्रचलित दै । इसको मानने वाले ग्रन्थों के भ्रन्तगंत पातञ्जलं 
योगदशंग, < दतात्रेय योगास्त्र,१° सिद्धसिद्धान्तपद्धति, ` ' मण्डलब्राह्मरणोप- 
निषद्‌ १२ जावालदशं नोपनिषद्‌,१ ३ वराहोपनिषद्‌ ' “, शाण्डिल्योपनिषद्‌ ` ^, 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ १६, आर शिवयोगदीपिका १ भ्रात है । 


कहीं-कहीं भ्रङ्खों की संख्या पन्द्रह मान्य है यथा प्रपरोक्षानुभूति१ ° श्रौर 
सि० सिर सं० २।४१५।४ ८ 
गोरक्षसंहिता १।६ 
योगमातंण्ड २ 
ग्रमृतनादोपनिषद्‌ ६ 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌ ४१ 
्षुरिकोपनिषद्‌-सम्पूणं 
योगचरूडामण्युपनिषद्‌ २ 
घेरण्ड संहिता १।६-११ 
पातञ्जल योग दशंन २।२६ 
दतात्रेययोगशास्व--श्लोकाघं सख्या ५२-५६ 
सि० सि० पर २।३२ 
मण्डलब्राह्यणोपनिषद्‌ १।२ 
जाबालदशेनोपनिषद्‌ ४-५ 
वराहोपनिषद्‌ ५।११-१२ 
दाडित्योप निषद्‌ १।२ 
योग तत्त्वोपनिषद्‌ २४-२५ 
श्िवयोगदीपिका २।४-८ 
ग्रपरोक्षानुभूतिः १०२-१४४ 


१. 
, ॐ 
३. 
४. 
५ 
६. 
७. 
द. 
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तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ।? इन दोनो ग्रन्थों मेँ उपलब्ध पन्द्रह श्रङ्खोौके इलोकों का 
निरूपण करने वाली कारिकाये प्रायः समान हैँ । इन दोनों ग्रन्थों के पौर्वापियं 
का निणंय किए बिना किसी एक की उत्तमणंता श्रथवा श्रधमणेता का 
निहचयन सम्भव नहीं । शिवमहापुराणा में जहाँ श्रष्टाङ्गः योगको मानादटै 
वहीं पर भ्रासन, प्रासं रोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि को संक्षेप 
मे योग के षडङ्कः माने हैँ । इस विषय पर श्रधिक न जाते हृए सिद्धसिद्धान्त- 
संग्रह मे निर्दिष्ट श्रष्टाङ्ख (यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान श्रौर समाधि) योग काही वणेन यहाँ प्रस्तुत है-- 


(१) यम--दुःखादि द्रनदरो को सहन करना ही यम कहलाता है ।* सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धति के भ्रनुसार भ्रपने-श्रपने विषयों से सब इन्द्रियो को हटाकर 
शान्ति प्राप्तिही यम है ।: पातञ्जलं योगदशेन के अनुसार श्रहिसा, सत्य, 
प्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिश्रह यम है! भोजवृत्तिटीकाकार इनकी 
व्याख्या करते हुए लिखते हँ कि उनमें प्राणो काशरीरसे वियोग करने के 
लिए जो कायं कियां जातादहै, वहु हिसा कहलाती है। वह हिसा सर्वरूपो 
वाली भ्रनथंका कारण है। उसका भ्रभाव श्रहिसा है । हिसा का सवंकालमें 
त्यागने योग्य होने से प्रथम उसके श्रभाव रूप श्रहिसा का निदेश कियाहै। 
सत्य यह है कि वाणी ्रौर मन दोनों की यथाथेता, भ्र्थात्‌ जैसा श्रथंदहै उसी के 
भ्रनुसार ही कहना ्रौर मन मेंधारण करना दूसरेके धनका हरण 
करना चोरी है, उसका ्रभाव चोरौ का त्याग कहलाता है। उपस्थेन्द्रियं के 
रोकने को ब्रह्यचयं कहते हैँ । भोग साधनो का स्वीकार न करना श्रपरिग्रह 
कहलाता है ।> श्रीविज्ञानभिक्षु योगाररुक्षु गृहस्थादियो के लिए श्रष्टाङ्खयोग 





१. तेजोबिन्दूपनिषद्‌, १।१५-५१ 

२. शिवमहापुराण, ७।२।३७-१४-१५ 

३. वही, ७।२।३७-१६ 

४. सिर्सि० सं, २।४६ 

4 वही, २।५० 

६. यम इति उपशमः सवं नद्रियजय श्राहारनिद्राशीतवातातपजयश्चैवं शनंः- 
रने: साधयेत्‌ । --सि० सि० प०, २।३२ 


७. श्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापिरिग्रहा यमाः । 
--पा० योऽ द०, २।३० 
८, बही, २।३० प 
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का विधान करते हृए यम के पांच श्रङ्खौका वर्णन करते है! शण्डिल्योप- 
निषद्‌ मे यमके श्रहिक्षा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं, दया, ्राजंव, क्षमा, धृति, 
मिताहार श्रौर शौच ये दस श्रङ्ग निदिष्ट हैँ ।* शिवयोगदीपिकाऽ श्रौर दशंनो- 
पनिषद्‌ भें भी यम के दस श्रङ्ग कहै गये टै । 

यम हेतु भगवान्‌ शंकराचायं कहते टै किं सब ब्रह्म टै इस निचय से 
इन्द्रियो का नियन्त्रण यम कहलाता है ओ्रौर इसका बार-बार भ्रभ्यास करना 
चाहिए ।* | 

इस परम्परा से किञ्चित्‌ हटकर योगतत्त्वोपनिषद्‌, £ दत्तात्रेय योगशास्त्र | 
एवं हठयोगप्रदीपिका? में भिताहार की यम में एवं श्रहिसा की नियम मे परि- 
गणाना की गई है । सम्भवतः एेसा प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थकारो ने किसी 
अनन्य हठयोग परम्परा का श्रवलम्बन किया हो, क्योकि हठयोग की दो 
परम्पराश्रों का उल्लेख प्राप्त होता है ।€ 


(२) नियम-- मानसिक वृत्तियो का नियमन नियम कहलाता है । जिनमें 
सन्तोषाद्वि आते हैँ ।१ ° सिद्धसिद्धान्तपद्धति के अनुसार मन की समस्त वृत्तियो 
का नियन्त्रण करना भ्रर्थात्‌ जिन-जिन विषयों कौ श्रोर मन जाए उन सब 


१. शअरहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ । 

यमाः संक्षेपतः प्रोक्तार्चित्तशुद्धिप्रदा नृणाम्‌ ॥ 
--योगसारसंग्रह, प° १६ 
शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।१।४ 
शिवयोगदीपिका, २।६ 
दशं नोपनिषद्‌, १।६-२५ 
सवं ब्रह्मं ति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽम्यसनी यो मृहम्‌हः ॥ 
--भ्रपरोक्षानुभूति, १०४ 


+< ० ४ ९) 


योगतत्त्वोपनिषद्‌,. २८-२६ 

दत्तात्रेययोयद्यास्त्र --उलोकाधं संख्या, ६४-६५ 
हठयोगप्रदीपिका, १।३८ 

द्विधा हठः स्यादेकस्तु .गोरक्षादिसुसाधितः । 
ग्न्ये मृकण्डपुतवराद्येः साधितो हठसंज्ञकः ।। 

१५. सि० सिऽ सं०, २।५१ 
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विषयों मे दोष देखकर मन को रोकना तथा एकान्तवास -करना, मित्र श्रौर 
शत्र में भी रागद्वेष रहित, सन्तोषयुक्त श्रौर निज गुर के चरणों मे दृढभक्तिं 
होना ही नियम का लक्षण है 1 

शिवयोगदीपिका मे गृरु की अ्रनन्य-भक्ति, परमपद में श्रनुरक्ति, 
निःसङ्खतादि को नियम में परिलक्षित कियांगयाहै।२ पा० यो० द्शनानुसार 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय श्रौर ईदवरप्रिधान यह पांच नियम ह ।3 

को स्पष्ट करते हुए व्यास जी लिखते रहैँकि शय्या श्रथवा 

भ्रासन पर बेठाहभ्रा व भागं में चलता हृश्रा श्रपने स्वरूप में स्थित वितकंरूप 
जाल को नष्ट किए हुए संसार बीज के नाशका विचार करता हुभ्रा नित्य 
परमात्मा मे युक्त हृश्रा भ्रमृत भोग का भागी होता है भ्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता है ।४ 

भोजवृत्तिटी कानुसार शौच दो प्रकार का है- बाह्य श्रौर प्रान्तरिक | 
मिट्री, जलादि से काया का धोना बाह्य श्रौर मंत्यादि के दारा चित्त मलोका 
धोना भ्रान्तरिक शौच है । तृप्ति को सन्तोष कहते हँ । शास्त्रों में कहा हृश्रा 
तपदहै, जो कच्छ चान्द्रायणादि हैँ । मन्त्रौ के पूवं में श्रोकार लगाकर जप 
करना स्वाध्याय कहलाता है । ग्रौर क्रियाभ्रौ को फल की श्रपेक्षा से रहित 
उस परम गृख में श्रपण करना ईइवरप्रिधान कहलाता है । इनको क्रिया- 
योग भी कहते हैँ ।* विज्ञानभिक्षु भी इनका निरूप करते हैँ ।६ 


१. नियम इति मनोवृत्तीनां नियमनमिति एकान्तवासो निःसंगतौदासीन्यं 
यथा-प्राप्ति-सन्तुष्टिर्वेरस्य गृरुचरणावरूढत्वमिति नियमलक्षणम्‌ ॥ 
--सि° सि० प०, २।३३ 
२. भक्तिगुंरौ परमतत््वपदेऽनुरक्तिनिःसङ्खता स्वयमूपागतलाभतुष्टिः । 
एकान्तवास्षपरता च मनो निवृत्ति राग्यभाव इति ये नियमास्त एव ॥ 
(शिवयोगदीपिका, ४।५) 
३. शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेइवरप्रशिधानानि नियमाः । 
-पा० यो० दशन, २।३२ 
४. शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीण वितकंजालः 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्तित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥। 
--व्यासभाष्य, वही 
५. भोजवृत्तिटीका, २।३२, २।१ 
६. तपः स्वाध्यायसन्तोषाः शौचमीरव रपूजनम्‌ । 
समासान्नियमाः प्रोक्ता योगक्षिदधिप्रदायिनः ।--योगसारसंग्रह, पृ० २०. 
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दर्शं नोपनिषद्‌ १, शाण्डिल्योपनिषद्‌ ` शौर शिवयोगदीपिकाउ म नियम के 
| दसं श्ंग स्वीकृत ह । भ्रपरोक्षानुभूति मे वणित है कि सजातीय-परत्ययों का 
| प्रवाह श्रौर विजातीय का तिरस्कारः यही परमानन्द रूप नियम है । ममृत 
| गर इसका नियमपूवंक श्रम्यास करते है ।* 
।। (३) भ्रासन-- स्वस्वरूप मे सदा स्थित होना श्रासन कहलाता है । यह 
भ्रासन, सुख, स्वस्थ, श्रम्बुजादि के भेद से श्रनेक प्रकार का माना गयाहै। # 
५  सिद्धसिद्धान्तपद्धति के भ्रनुसार सदा स्वस्वरूप चेतनमात् भ्रात मे स्थित 
॥| होना ही शरासन का द्योतक है । बहुधा प्रकार के भ्रासनों में स्वस्तिक, पद्म 
रौर सिद्धासन ये तीनो योग-साधना हेतु भ्रत्यन्त उपका २ है ।६ पा० यो 
||! दं नानुसार जिसमें स्थिरता श्रौर सुख हो बहो ्रासन है ।० व्यास भाष्य के 
| मत में उस विषय में जैसे पद्मासन, वी रासन, भद्रासनादि जो जिसको इष्ट हो 
1 वही करे परन्तु जिसमे शरीर कम्पादि न हो भौर सुख हो इसका विचार करना 
चाहिण ।= भोजवृत्तिटीकानुसार जिसके दारा बैठा जाए वह्‌ भ्रासन कहलाता 
| है । वह पद्य।सन, दण्डासन, स्वस्तिकासनादि हँ । जब श्रासन स्थिर प्र्थात्‌ 
| निष्कम्प, सुखरूप भ्रौर जो व्याकुलता करने योग्य न हो, एेसा होता है, तब 
। योगाङ्खता को प्राप्त होता है । 8 श्रात्मपूजोपनिषद्‌ के भ्रनुसार निश्चल ज्ञान 
ही आसन है। 


म 


१, तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 


सिद्धान्तश्रवणं चैव हीमंतिश्च जपो व्रतम्‌ ॥! 
-- दशं नोपनिषद्‌, २।१ 


---> 
~ च 


शाण्डिल्योपनिषद, १।१।११ 
संतोष अ्रास्तिक्यगुणो मतिश्च तपो व्रतं दां करपूजनं च । 


हीर्योगिशास्त्रश्रवणं जपश्च प्रदानमेते नियमा दश्च स्मृताः ॥ 
- क्िवयोगदीपिका, २।१० 


९1 
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४. सजातीय-प्रवाहरच विजातीय-तिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधैः ॥ 
--भ्रपरोक्षानुभूतिः, १०५ 
सि० सि सं०, २।५२ । 


| 
दु 
| ५ 
| 


६. सि० सि° पर, २।द४ 
७. स्थिरसुखमासनम्‌--पा० यो दशं न, २।४६ ‰# 
८. व्यासभाष्य--वही 
६. भोजनवृत्तिटीका-- वही 
१०. निरिचलज्ञानमासनम्‌--भ्रात्मपूजोपनिषद्‌ 
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शाण्डिल्योपनिषद्‌ में भ्रासन के भ्राठ प्रकार वणित हँ ।१ जबकि दशेनोप- 
निषद्‌ में इसके नौ प्रकार स्वीकृत हैँ । * यहां भ्रासनो की विकासावस्था पर 
ग्रधिक न जाते हुए केवल कुच प्रमुख ग्रन्भो का नामोल्लेख करना ही उचित 
होगा, क्योकि भ्रासनानि समस्तानि यावत्‌ जीवजन्तवः ।' विज्ञानभिक्ष्‌ तीन 
(स्वस्तिक, पद्म श्रौर भ्रधसिन) श्रासनोकीही योग साधना में ब्रत्यधिक 
उपयोगी बताते है ।उ शिवयोगदीपिका मेँ भ्रासनों के दस भेद मानकर उनमें 
तीन को ही उत्तम मानाहै। 
भगवान्‌ शङ्कराचायं के मत में जिस श्रासन में सुखपूवेक निरन्तर ब्रह्म 
चिन्तन हो सके उसे ही श्रासन जानना चाहिए, दूसरा भ्रासन नहीं हं क्योकि 
वे सब सुखनाशकर्ता होने से । जो समस्त भूतो का भ्रादि कारण है, विङ्वका 
भ्रविनाशी श्रधिष्ठान है श्रौर जिसमें ब्रह्मवेत्ता स्थित रहते है, उसे ही सिद्धासन 
ग्रथवा सिद्धो का श्राश्रय कहते हैँ ।* 


(४) प्राणायाम- प्राणों की स्थिरता का हेतु ही प्राणायाम कहलाता 
है ।६ सिद्धसिद्धान्तपद्ति के श्रनुसार प्राण वायु की स्थिरता का कारण 
प्राणायाम कहलाता है श्रौर वह रेचक, पूरक, कुम्भक श्रौर संघटकरण 
(वायुभ्रोंका योग) भेदसे चार प्रकार का है।* पातञ्जलयोगदशंन के 
भ्रनुसार श्रासनके होते हए श्वासप्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम 
कहलाता है तथा इसके चार भेदो को स्वीकार किया गया है।5 व्यास जी 
के मतमें प्रासन के होते हुए बाहर वायु को ्रन्दर खींचना इवास कहलाता 
है। उदरमें वायुका बाहर निकालना प्रवास कहलाता है, उन दोनों की 


१. शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।३।१ 
. ददेनोपनिषद्‌, ३।१ 
३. भ्रासनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्ममर्धासनं तथा । 
ग्रासनानां तु सर्वेषामेतदासचमृत्तमम्‌ ॥। 
| --योगसारसंग्रह, प्रं २१ 
शिवयोगदी पिका, १।१२-१३ 
ग्रपरोक्षानुभूतिः, ११२-११३ 
सि सि सं०, २।५३ 
सि० सि प०, २।३५ 
तस्मिन्सति इवासप्रश्वासयोगं ति विच्छेदः प्राणायामः । 
-पा० यो० दशंन, २।४६.-५१ 
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गति को रोकना भ्र्थात्‌ उन दोनों कां प्रभाव "प्राणायाम" कहलाता है । " 
दशंनोपनिषद में प्राणायाम के रेचक, पूरक श्रौर कुम्भके तीन भेद मानेदहं। 
इन तीनों को वणं त्रयात्मकं मानकर इनका सविस्तर वणन प्रस्तुतं किया 
गया है ।२ शाण्डिल्योपनिषद्‌ मे प्रणायाम का निरूपशां (समस्त नाडियों 
सहित) प्राप्त होता है ।3 श्िवयोगंदौ पिका मे प्राकृत; वैकृत भ्रौर केवल 
कुम्भक भेद से त्रिविध प्राणायाम मान्य है ।* इस परम्परा से हटकर भ्रन्य 
ग्रन्थो मं भी प्राणायाम का निरूपण प्राप्त होता है यथा य्ञेवह्क्य- 
संहिता ।* पशुपत दशंन के प्रमुख ग्रन्थ गणकारिका कीटीकामें प्राणायामका 


वणन भ्रत्यःत युवित्तयुवत दष्टिगत होता है । ` 





व्यासभाष्य, २।४६ 
दशंनोपनिषद्‌-सम्पणं षष्ठ प्रकरण 
शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।७ खण्ड 
शिवयोगदीपिका, २।२०-२५ 

प्राणायामपरः स्वे प्राणायामपरायणः । 
प्राणायामैवि्युद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
प्राणायामाहते नान्यत्तारकं नरकादिव । 


संसारार्णवमग्नानां तारक प्राणसंयमः ॥ 
--याज्ञवल्क्यसं हिता 


१. 
२. 
३. 
- 
५. 


६. «“उपस्पशंनेनाक्षपितकलुषक्षापणा्थं प्राणायामः । कोष्ठधस्य वायोगंति- 
निरोधः प्राणायामः । तत्रोपस्पृश्य कारणतीथक रगृरूननुप्रणम्य प्राड्‌. - 
मृख उदङ्मुखो वा पद्मकस्वस्तिकादीनामन्यतमं यथायुखमासनं बद्‌ध्वा 
कृत मुन्नतं च कत्वा शनः संयतान्तः करणेन रेचकादीन्‌ कुर्यात्‌ । 
कलुषाभावेऽपि चित्तस्यातिनिमंलत्वापादन थं मेभ्यासार्थं नित्यं कुर्यात्‌ । ` 
उक्तं हि- 

“प्राणायाम दं हेद्‌ दोषान्‌ धारणाभिदच किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण विषयान्‌ ध्यानेनानीश्वेरान्‌ गणान्‌ ॥ 
प्रणायामेन युक्तस्य विप्रस्य नियतात्मनः । 

सवे दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थदचेव जायते ॥ 
जलविन्दुकुशाग्रेण मासे मासे च यः पिबेत्‌ । 
संवत्सरशतं साग्रं प्राणायामैकतत्समम्‌ ॥ ` 
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श्रादि शङ्कुराचार्यानुस्ार चित्तादि सवंवृत्तियों में ब्रह्मरूप से ही भावना 
करने से सम्पूणं वृत्तियों का निरोध प्राणायाम कहलाता है । नानारूपात्मक 
प्रपञ्च का निषैध करना रेचकं प्राणायाम है भ्रौर मै ब्रह्यही हूं" एेसी जो वृत्ति 
है, बह पूरक-प्राणायाम कहलातो है । फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति की निरचलता 
ही कुम्मक प्राणायाम है। प्रबुद्ध पुरुषों के लिए तो यही प्राणायाम दहै, 
म्रज्ञानियों के लिए ध्रारपीडन प्राणायाम है । 

श्री लाहिडी महाराज वेदान्त व्यास्यामें लिखतेरहैँकि "हृदयसरथ वायृही 
प्राण है, वह वायुहीबलहै श्रौर वही मनुप्यकाजीवन दहै, इस प्राणवायु 
के ही स्थानभेद सेप्राण, भ्रपान, समान, उदानमश्रौरयप्यान नामहो जाते 
है । इस प्राण-श्रपानकेद्वाराही होम करना पड़तादहै। होम करनेमेंश्रग्नि 
की भ्रावश्यकता होती दहै । क्रिया द्वारा प्राण कै ऊध्वंमस्तक मे गमन करने से 
ही ब्रह्माग्नि प्रज्ज्वलित होती है। 

प्राण--श्रपानादि समस्त प्राण क्रियाग्रों को उसमें होम करना पड़ता है, 
तभी यज्ञविजेष क्रिया की परावस्था प्रकाशित होतीहैश्रौर यह क्रिया की 
परावस्था ही ब्रह्य है। इसमें जिसका मन लीनहो जाता टै उसे ही “सवं 
ब्रह्ममयं जगत्‌ ` की श्रवस्था प्राप्त होती दहै । ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर प्राण की 
गति हौती दहै । प्राण ही कुटस्थरहैश्रौरउसीके होने से सब कुं होता है । 
यह कूटस्थ प्राण ही मुख्य प्राण है, यह समस्त इन्द्रियो से प्रतीतं है, इस 
मख्य प्राण का कोड रूप नहीं है । क्रिया की परावस्था में स्थिति प्राप्तं होते 
ही मुख्य प्राण॒ भ्रथवा भ्रत्माका परिचय प्राप्त होता है। श्रात्मा के विभिन्न 


प्राणायाम विच्युद्धात्मा यस्मात्‌ परयति तत्परम्‌ । 
तस्मात्किञ्चित्परं नास्ति प्राणायामादिति श्रतिः ॥ 


'श्रह्वा रात्र्या च याज्जन्तूनिनिहन्त्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां स्नात्वा विश्युद्धचर्थं प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ।।" 
(म्राचायं-भासवंज्ञ-विरचित, गणकारिका, प° १२-१३ 
१. चित्तादिसवंभावेषु ब्रह्यत्वेनैव भावनात्‌ । 
निरोधः सवेवृत्तौनां प्राणायामः स उच्यते ॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः । 
ब्रह्मं वास्मीति या वृत्तिः पुरको वायुरीरितः ॥ 
ततस्तद्‌वृ्तिनेशचल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
श्रयं चापि प्रबुद्धानामनज्ञानां घ्राणपीडनम्‌ ॥ 
--श्रपरोक्षानुभूति, ११८-१२० 
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बरभिग्राय इन्दरिय-द्वारों परही व्यक्त होते है । प्राण का भेद ही इन्द्रियों की 
विभिन्नता है । रेसा होने पर ही पञ्च प्राण, मन ग्रौर इन्द्रियां फूट उठती 
है, किन्तु ये समस्त मुख्य प्राण (क्रिया की परावस्था) से भिन्न होते है, ॑ 
चञ्चल प्राणा स्थिर होने पर ही भ्रात्मा श्रथवा ब्रह्म का ज्ञान होतादै। ` ` | 
क्रिया करनेसेही प्राण स्थिर होते द, | 
क्रिया करते-करते जो क्रिया की परावस्था में पहुंच जाते हैवे प्रथम ही 
तृतीय नेत्र कूटस्थ को पाकर शिवरूप हो जाति है, श्रौर फिर उस कूटस्थ के | 
स्थिर होने पर ही विष्णु हो जाते है । | 
चेष्टा्ील साधक प्रयत्न करने पर ही इस श्रवस्था को प्राप्तं कर 
सकते रै । जो साधन का क्लेश सहन कर प्रयत्नपूवंक क्रिया करते चलते रै 
उनकी कुलकुण्डलिनी मूलाधार मे जागृत हो जाती है, उन्हीं का हृदयस्थ काम | 
नष्ट हो जातादहै भ्रौर वे ही समस्त इच्छाश्रो से मुक्त हो जाते है । ये समस्त 
योगी लोग श्रमृत-पान करते हैँ । `` 
“कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के मूल मे प्राण श्रौर श्रपान शक्तियों का 
साम्य स्थापन होता है । प्राण ्रौर भ्रपान के द्वारा यावत्‌ विरुद्ध शक्तियों का 
संग्रह समना चाहिए । विरुद शवितियों मे साम्य होना ही समान वायु कौ 
क्रिया काफल है । इस समय निद्रित कुण्डलिनी -शक्ति जाग उठती है । योगी 
का मन इस जाग्रत कुण्डलिनी -शक्तिरूपा न्रग्नि के साथ भिलकर एक हो 
जाता है। इस कुण्डलिनी-शक्ति को जाग्रत करते के लिए प्राणायाम रूप योग 
1 कौराल को जानना चाहिये । प्राणायाम के द्वारा ही इवास चैतन्य युक्त होता 
|! है, इससे सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है । इससे मन का त्राण होता है भ्र्थात्‌ 
॥। चाञ्चल्य रहित होकर स्थिरता प्राप्त करने के कारणं यं हाँ मन्व के मन्व | 
| 4: नाम की (मननात्‌ त्रायते) सार्थकता चष्ट होती है। तन्त्र मे लिखा 
| दिव से लेकर कृमि पयन्त प्राशियों के प्राणवतंन रूप इवास-प्ररवास को 
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मन्त्र कहते हैँ । मन्त्र का यथाथं मानी है, श्वास श्रौर उसको चैतन्य करनेका 


उपाय इवास-क्रिया या प्राणायाम'' । ‡* 





१. जीवन-लक्षय भ्रौर साधना पृ° न्न से 

२. शिवादिकुमिपयं न्तं प्रा शिनां प्राणवर्तनम्‌ । 
निःश्वास-श्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वतंते भ्रिये ॥ 

#* जौवन लक्ष्य श्रौर साधना, प° ११-१२ 
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(५) प्रत्याहार चित्तवृत्तितरङ्खों का विषयों से निवतंन ही प्रत्याहार 
कहलाता है तथा यह चित्त विकारो को ग्रसने वाला है|) सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
के भ्रनुसार देहरूपी रथ के स्वामी चैतन्य श्रात्मा की श्रर्व रूपी इन्द्रियों की 
स्व-स्व विषयो मे प्रवृत्ति स्वमाव से प्रसिद्धटहै। उन इन्द्रियोको विषयोंसे 
हटाकर श्रात्मामे लगाना ही प्रत्याहार कहलाता है।* पातञ्जल योग 
दशेन के श्रनुसार इन्द्रियों का अ्रपने विषयों को त्याग कर चित्तस्वरूपानुकूल 
होना ही प्रत्याहार कहलाता है।3 व्यास जी लिखते किं श्रपने विषय 
के संयोग से रहित चित्त स्वरूप के अनुकूल ही होना इन्द्रियों का प्रत्याहार 
कहलाता है । चित्त के रोकने पर चित्तके समान इन्द्रियां काभी रुक 
जाना । इन्द्रियजय के समान श्रन्य उपायों की श्रेक्षा नहीं करते भ्र्थात्‌ 
भ्रावश्यकता नहीं होती । जेसे मधु-निर्माणकर््रीं रानी मक्खी के उडते हए 
उसके पीछे सब मक्खियां उडती हैँ श्रौर प्रवेश करती हुई के पीछे प्रवेश 
करती हैँ ।. उसी प्रकार इन्द्रियां चित्त निरोध होने पर निरु हो जाती 
हैँ । इसी का नाम प्रत्याहार ।४ गीताम प्रत्याहारहेतु कुमं को साक्ष्य 
ठहराया है ।* दत्तात्रेय योगशास्त्र के भ्रनुसार साधक जब कुम्भक लगाकर 
इन्द्रियों को उनके विषयो से खीचलेतारहै, तो उसे प्रत्याहार कहते हैँ ।8 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ मे इसकी चर्चा करते हए वशित है कि विषयों मे विचरण 
करने वाली इन्द्रियों को बलपुवंकं खींच लेना प्रत्याहार है। जो-जो देखता है 
वह सब श्रात्माही है, एेसा विचार प्रत्याहार है । नित्यकमं फल का त्याग, 
सवं विषयों से विमुख, भ्रठारह ममं स्थलों मेंक्रमसे धारण, पैरका भ्रंगूठा, 
गुल्फ, जानु, जङ्घा, गदा, लि ङ्गु, नाभि, हृदय, कण्ठकृप, तालु, नासिका, नेत्र, 


१. सि० सि० सं०, २।५४ 
२. सि० सि प०, २।३६. 
३. स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ 
-पा० यो० दशन, २।५४ 
. व्यास भाष्य, २।५४ 

५. यदा संहरते चायं कुर्मोङ्गानी व सवशः । 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

| --गोता, २।५८ 

६. इन्द्रियाणीन्दरियार्थेम्यो यत्प्रत्याहुरति स्फृटम्‌ । 

योगी कूम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स॒ उच्यते ॥ 

--दत्तात्रेय योगशास्त्र इलोकार्धं संख्या, १८६-१८७ 
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| भ्रमध्य, ललाट भ्रौर मूर्धा इन स्थानों मे भ्रारोहरण श्रौर श्रवरोहणा क्रम | 
| प्रत्याहार करना चाहिए ।१ शिवयोगदीपिका में प्रत्याहार को भ्रन्तरङ्गाङ्ग के 
| ल्प में स्वीकार करते हुए प्रत्याहार का पालन करने वाले को संयतात्मा के 
| ह्प में स्वीकारा है ।२ श्रपरोक्षानुभूति के अनुसार विषयो में श्रात्मभाव करके 
म्रन्तःकरण को चेतन में डबोदेने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए । मुमृक्ुम्रो 
के द्रारा इसी का भ्रभ्यास श्रेयस्कर है।3 
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| (६) धारणा- वृत्तियों का निविकारमें धारण दही धारणा है ।* सिद्ध 
सिद्ान्तपद्धति के अ्रनुसार शरीरके बाह्य भ्रौर भ्राभ्यन्तर सर्वत्र एक ही 


= 


॥ | श्रात्मा को व्यापक मानते हये मानसिक भावना करनी चाहिये श्रौर जंसा भी 
| भूत-भौतिक प्रपञ्च उत्पन्न होता है, उस सबको निज श्रात्मख्प निराकार में 
॥१। ही धारण करे किं यह सब प्रपञ्च समृद्रतरङ्खवत्‌ ब्रह्म में ही कत्पित है। 
| तथा उस परब्रह्म से श्रभिन्न श्रात्मा को वायु रहित दीप के समान निश्चल 
। चित्‌ प्रकाश रूप से ध्यान करें । यही धारणा है ।५ पातञ्जलयोगदशेन के 
| | रनुसार चित्तवृत्ति का देश विशेष में धना भ्र्थात्‌ रोकना धारणा कहलाती 
है ।£ व्यास भाष्य मत मे नाभिचक्र--हृदयकमलम्‌र्धाज्योति मे नासिका के 
॥| ्रम्रभाग में श्रथवा जिह्वा के श्रग्रभागादि शरीर देशोँमे ्रथवा किसी बाह्य 
| विषय में चित्त की वृत्तिमात्र का रोकना धारणा कहलाती है ।° दत्तात्रेय 

| 

| 

। 


१. शाण्डिल्योपनिषद्‌ प्रथम प्रध्याय, श्रष्टम खण्ड । 
२ संकोचमाचरति कूमं इहाङ्गकाना- 
मङ्गे यथा मवि तथा निखिलेन्द्रियाणि । 
प्रत्याहरस्व नियतात्मनि संयतात्मा | 
मन्यामहे परमतत््वमिदं तदेव ॥ --रिवयोगदीपिका, ३।३ । | 
॥। ३. विषयेष्वात्मतां दष्ट्वा मनसरदिचति मज्जनम्‌ । । 
५ प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽम्यसनीयो मुमृक्षुभिः। 

- प्रपरोक्षानुभूति, १२१ 
सि० सि° सं०, २।५५ | 
सि सि० प०, २।३७ 1 
देशबन्धरिचत्तस्य धारणा । पा० यो० दर्शन, ३।१ 
व्यास भाष्य वही. 
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योगशास्त्र ` शिवयोगदीपिका श्रौर जाबालदशंनोपनिषदउ मे धारणां के 
पञ्च * (पञ्चमहाभुतों के) प्रकार निदिष्ट हैँ । 

श्रपरोक्षानुभूति के अ्रनुसार जिस-जिस पदां मे मन जाए, उसी-उसी 
मे उसके भ्रधिष्ठान ब्रह्म का दशन करते हृए मनं को स्थिर करना ही उत्तम 
धारणा है ।४ 

(७) ध्यान--द्नदरता रहित परमात्मा भ्रौर भ्रात्मा में प्रौपाधिक सम्बन्ध 
के श्रतिरिक्त श्रौर कुंछभी नहीं है, एसा समकर परमात्मस्वरूपानुरूप श्रन्त- 
वृत्तिकारहौना ही ध्यान कहलाता है।५ सिद्धसिद्धान्तपद्धति के भ्रनुसार, 
जिसका नामलूपसे निदेश न किया जाये एेसा जौ सर्वातर्यामी व्यापकं श्रदरैत 
ब्रह्म है, उसी की जौ सवंत्र व्यापक चिद्‌ रूप सत्ता वह इन्हीं सब का 
व्यापकलूपात्मा है । मु ग्रौर उस व्यापक श्रात्मा मे ्रौपाधिक सम्बन्ध को 
छोडकर कुच भी भेद नहीं है । श्रत: जो-जो वस्तु जैसे-जैसे प्रतीत हो उसको 
सवं त्र श्रात्मरूप जानकर एेसी भावना करनी चाहिए कि यह्‌ मेरी ही श्रात्मा 
है श्रौर ब्रह्मसेलेकर सभी स्थावर जङ्गम प्रारियों में समदर्शी होजाना ही 
ध्यान है ।^ पातञ्जल के श्रनुसार उस प्रदेश में भ्र्थात्‌ जिस विषय में 


१. दत्तात्रेय योगञ्चास्त्र--इलोकार्धं संख्या, २२०-२४२ 
२. धारिणी वारुणी चैव श्राग्नेया मारुतीं तथा । 
नभोमयीति कथ्यन्ते सूरिभिः पञ्च धारणा ॥ 
--शिवयोगदीपिका, ३।३६ 
३. श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि धारणाः पञ्च सूत्रतः । 
देहमध्यगते व्योम्नि बाह्याकाशं तु धारयेत्‌ ॥ 
प्राणे बाह्यानिलं तद्रज्ज्वलने चाग्निमौदरे । 
तोयं तोयांशके भूमि भूमिभागे महामुने \ 
-जा० द० उ०, ८।१-२ 
* पञ्च धारणा की विस्तृत व्याख्या हेतु द्रष्टव्य--दशंनोपनिषद्‌ एवं 
जाबालदशं नोपनिषद्‌ का भ्रष्टम खण्ड । 
४. यत्र तत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता॥ 
| --भ्रपरोक्षानुभूति, १२२ 
५. स्ि° सि० सं०, २।५६ 
६. सि० सिण प०, २।३८ 
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९९ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः । 


है । समान प्रवाह से श्रभिप्राय है कि दूसरा जान मध्य मेन हो 1. व्यास 

मतानुसार "उस देश में जिसमे धारणा की गई ध्येय-स्वरूप श्रालम्बन वाले 

| | ॥ | ज्ञान की एकतानता भ्र्थात्‌ समान प्रवाह भरन्य ज्ञानो से रहित ध्यान | 
| कहलाता है । सदश प्रवाह का ग्रभिप्राय यहदहै कि जिस ध्येय विषयक १ 
| पहली वृत्ति हो उसी विषयक दूसरी श्रौर उसी विषयक तीसरी इस प्रकार + 
| 
| 


| 
| 
| धारणा की गई है उसी ध्येय विषयक ज्ञान वृत्तियो का समान प्रवाहं ध्यान 
| 


ध्येय सेभ्रन्यका ज्ञान मध्यमेन हो सो सद्श प्रवाह का ग्रभिप्राय है।' 1 
भोजवृत्ति टीका के मत में जिस प्रदेश मे चित्त एकाग्र किया गया हो, उसमे 
| प्रत्यय भ्र्थात्‌ ज्ञान की जो एकतानता विपरीत परिणाम के त्याग द्वारा जो वह । । 
| | धारणा में श्रालम्बन किया है, उस श्रालम्बनता से ही सवं ध्यान काल में ज्ञान | 
उत्पत्ति ध्यान है ।3 ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ मे ध्यान का भ्रत्यन्त विस्तर निरूपण 
दृष्टिगोचर होता है । वहां वणित है कि पर्व॑त सदश भ्रनेक योजनपयेन्त यदि 
पापभीहोतोवे ध्यान योग द्वारा नष्टता को प्राप्त करते हैँ । इसके 
रति रिक्त भ्रन्य कोई उपाय नहीं है ।* भ्रपरोक्षानुभूति के श्रनुसार "ब्रह्म ही 
ह" इस सदुवृत्ति से जो निरालम्ब स्थिति है वही "ध्यान' शब्द से प्रसिद्ध ह 
प्रौर यह वृत्ति परमानन्द प्रदायिका है । ४ 


। | | (८) समाधि- सवं तत्त्वो की समावस्था ही समाधि की द्योतकं है । इस 

। ग्रवस्था मे श्रन्य बाह्य व्यापारादियों का श्रवरोध होने पर अ्रनायास ही 
। । परमात्मा से एकीकरण हो जाता है । पा यो० दर्शन के भ्रनुसार वह्‌ ध्यान 
| | ही अथंमात्र भासित होना चा्िए्‌ जिसमें श्रयात्‌ ध्येय का स्वरूप ही भासित 
† 





तत्र प्रत्यमैकतानता ध्यानम्‌--पा० यो० दशन, ३।२ 
व्यास भाष्य, ३।२ 

| भोजवृत्तिटीका -- वही. 

॥ , यदि जेलसमं पापं विस्तीणं बहुयोजनम्‌ । 


० ४ <) ~ 


)| । भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन । 
--ध्यान बिन्दूप निषद्‌, १ 
५. ब्रह्मं वास्मीति सदवृत्या निरालम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ 
-- भ्रपरोक्षानुभूति, १२३ 


| | ६. सि० सि० सं०, २।५७ 








द्वितीयोपदेशः ६३ 


` हो, जिसमें योगी भ्रपने स्वरूप से शून्य सा इभ्रा भ्र्थात्‌ श्रपना स्मरण योगी को 
न रहे, इस समान गति को समाधि कहते हँ । ` व्यासभाष्यानुसार ध्याता. 
ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेदपूरवंक ध्यान होताहै। उसभेद से रहित 
समाधि होती है। यह ध्यान भ्रौर समाधि में श्रन्तर दहै। इस समाधि के 
श्रङ्घध्यानके श्रङ्किं सम्प्रज्ञात योगादिमें भेदै । जब इस ध्यान मे चिन्तारूप 
होने के कारण सम्पूणंता से ध्येय का स्वरूप भासित नहीं होता । उस ध्यान के 
, श्रद्कि सम्प्रज्ञात योग मे जानने योग्य जौ ब्रह्मस्वरूप उसके साक्षात्कार होने पर 
समाधि के ्रविषय भ्र्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप से भिन्न भ्न्य सवं पदाथं भी विषय रूप 
से भासित होते हैँ श्र्थात्‌ जाने जाते है ।* 


भोजवृत्ति के भ्रनुसार "ऊपर निर्दिष्ट जो ध्यान है वह जिसमे श्रथेमात्र 
का भानहो, श्रं के रूपाकार का श्रपने ज्ञान में प्रवेश होने से श्रपना ज्ञान 
स्वरूप दब जाने से श्रथं का स्वरूप उद्भूत होने के कारण स्वरूप शून्य की 
समानता को प्राप्त होता है। वह समाधिदहै, एेसा कहा जाता यथाथंता 
ते धारण किया जाता भ्र्थात्‌ एकाग्र किया जाता, विक्षेपों को हटाकर मन 
जिसमें वह समाधि कटी जाती है "3 दत्तात्रेय योगशास्त्र के भ्रनुसार जीव 
श्रौर परमात्मा की समता ्रवस्था समाधि है ।* शाण्डिल्योपनिषद्‌ के भ्रनुसार 
जीवात्मा श्नौर परमात्मा की एकता का श्रनुभव करने से ज्ञाता, ज्ञान श्रौर ज्ञेय 
इस त्रिपुटी रहितता से परमानन्दस्वरूपशुद्धचेतन्यावस्था ही समाधि है ।* 
संक्षेप मे यही कहना उचित है किं परमात्मा श्रौर ्रात्मा का जल श्रौर सेन्धव 
की भाति एकाकार होना ही समाधि हेै। 

इस प्रकार प्रकृत ग्रन्थ के द्वितीय उपदेश्च मे नवचक्रो, सोलह आधारो, 
त्रिविध लक्ष्यो एवं अ्रष्टाङ् योग का निरूपण भ्रत्यन्त युक्तियुक्त भ्रौर संक्षेप 
से किया गया है । 





तदेवाथंमात्रनिर्भासिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः --पा० योऽ दशन, ३।३ 
व्यासभाष्य, वही. 
भोजवृत्तिटीका, वही. 
दत्तात्रेय-योगशास्त्र इलोकाधं--२५० 
ग्रथ समाधिः । जीवात्मपरमात्मेक्यावस्था तिपृटीरहिता परमानन्द 
स्वरूप शुद्धचेतन्यात्मिका भवति । 

--शाण्डिल्योपनिषद्‌, १।११ 
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तृतीयोपदेश: 


पिण्ड विचारानन्तर पिण्ड-संवित्ति (सम्पूणं भरूत-भौतिक, जड-चेतन कें { 
ज्ञान) की भ्रावश्यकता का भ्रनुभव इसलिए ्रावक्यक है क्योकि पिण्ड-संवित्ति . 
के भ्राश्रयीभूत जीव को शीघ्र ही तत्त्वो काबोधहो जाताहै। जो ब्रह्माण्ड में 
है वही सब इस देह मे विद्यमान है, एेसा हठयोग के ्राचार्योँ का ही नहीं । 
भ्रपितु तान्त्रिक मत का भी कथन है? शिव-संहितामे वशित टै किं यह्‌ | 
शरीर ब्रह्माण्ड संज्ञक है ।२ देहविज्ञानियो के भ्रनुसार यह शरीर सवंमय दहै। 
केवलमात्र यही नहीं भ्रपितु सब कुछसे परे जो कृछ दहै वह भी इस देह में 
विद्यमान है । केवलमात्र पिण्ड श्रौरब्रह्माण्डमें श्रभिन्नता ही नहीं भ्रपितु 
ब्रह्माण्डातीत तत्त्व का प्रकाश भी इसी देह मे प्राप्त होता है ।3 पिण्डसंवित्ति | 
के भ्राश्रय से सभी तत्त्वो काज्ञान शीघ्रहो जाता है तथा ब्रह्माण्ड मे जो | 
कू भी है वही सब इस देह पिण्ड मे है एेसा निश्चय ही पिण्डसंवित्ति 
कहलाता है ।* | 


१. (क) श्ण देवि प्रवक्ष्यामि योगसारं समासतः । 
ऊषध्वंमूलमधः शाखं वृक्षाकारं कलेवरम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डे यानि तीर्थानि तानि सन्ति कलेवरे । । 
बृहद्‌ ब्रह्माण्ड यद्रपं तद्रषं क्षद्ररूपकम्‌ । 
ब्रह्माण्डे वतंते तीथं साद्धंकोटि त्रयात्मकम्‌ | 
द्विसप्तति सहस्राणि प्रकाशं वीरवन्दिते ।। - तोडलतन्त्रम्‌, २।१-३ 
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(ख) ब्रह्माण्डलक्षणं सवं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
साकाराइच विनश्यन्ति निराकारो न नयति ॥ 
--ज्ञानसङ्कुलिनीतत्त्रम्‌, २६ 
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रै 


, ८ ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यवस्थितः । 
मेरुष्पृङ्गे सुधारदिमटंहि रष्टकलायुतः ॥। 
--रिव-संहिता, २।५ 
३. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदष्टि, पृ १३५ 


४. सि सि० सं०, ३।१-२ 


तृतीयोपदेश: ६५ 


सिद्धसिद्धान्तपद्वति में उक्तहै किंजो साधक इस देह पिण्ड में समस्त 
 भूत-भौतिक, जड़-चेतन जगत्‌ को जानता है उसका नाम पिण्ड संवित्ति होता 
है । भ्र्थात्‌ वह योगी व्यष्टिश्रौर समष्टिखरूप दोनों ही प्रकार के शरीर 
पिण्डों का तत्त्ववेत्ता होता है । व्यष्टि सृष्टि में श्रन्तःकरणाभिमानी श्रस्मदादि 
जीवहैंश्रौर समष्टिमे विराट्‌ हिरण्यगर्भादिदहैँ। तथाशरीर रूपपिष्डों का 
भी दोनो सृष्टियोंमे प्रादुर्भाव होता है। भेद केवल यह है कि समष्टि शरीर 
व्यापक, भ्रधिक शक्तिशाली श्रौर चिरस्थायी है। श्रौर वह शरीराभिमानी 
सवे रवर सत्य-सङ्कुल्प होने से भ्रस्मदादि शरीरो का कारणा ग्रौर नियन्ता है । 
व्यष्टि पिण्ड क्षणमंगुर तथा विनद्वर है श्रौर उसका ्रभिमानी जीव भी 
कमंपाशमें बंधा हृश्रा बार-बार पहले शरीरको चछोडकर दूसरे शरीर को 
घारण करता है । ग्रतः दुःख बन्धन से जीवों का उद्धार करनेकी इच्छा से 
योगाचायं व्यष्टि ्रौर समष्टि खूप पिण्ड के प्रभेद श्रभिप्राय से समष्टि पिण्ड- 
गत कायं कोभी व्यष्टि शरीरम ही समभाते हैँ । जिससे कि उक्तपिण्ड के 
यथाथं ज्ञानपूवंक योग ध्यान द्वारा सावभौम एेइ्वयं को प्राप्त करता हृश्रा यह्‌ 
जीव परम शान्त भ्रौर भ्रखण्डानन्द श्री श्रादिनाथ स्वरूप मोक्षधाम को प्राप्त 


हो 


महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जी के शब्दों में “व्यष्टि तथा 
समष्टिके भेदसे यह देह दो तरहकी है। व्यष्टिदेहको पिण्डया पिण्डाण्ड 
(41000057) कहते हँ, समष्टिदेह का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड (}\1367060817) 
है । समष्टि प्रौर महासमष्टिके भेदसेब्रह्माण्डकीमभीदो तरह की स्थिति 
हं । एक प्रथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्ड के रूपमे श्रौर दूसरी है-सब ब्रह्माण्डं की 
समष्टिकेरूपमें। इस प्रसङ्खमें हम प्रकृत्यण्ड (जो ब्रह्माण्डं कौ समष्टिसे 
भी विशाल है ।) मायाण्ड (जो प्रकृत्यण्ड की समष्टिसे भी विशाल है) । एवं 
शाक्ताण्ड (जो मायाण्ड से भी भ्रनन्तगुण विशाल ह) ्रादि की श्रालोचना 
नहीं करेगे । समग्र ब्रह्माण्ड मे जो कु ह, वह सब का सब पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से इस छोटी-सी नरदेह में भी है, इसलिए यदि ठीक तरह से इस मानव-देह का 
परिचय प्राप्त हो जाये, तो ब्रह्माण्ड की बात तो क्या, समग्र विश्व का परिचय 
प्राप्त हो सकता हं । उपनिषदों मेँ कही गई दहरविद्या" पर विचार करने पर 
ज्ञात होता दहै कि बाहरी भ्राकाशमें जो कुछ भी विद्यमान है, वह्‌ सब मानव 


१. सि०सि०पण पर हिन्दी टीका, ३।१ 
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के श्रन्तराकाशरूपी हृदय-पुण्डरीक मे विद्यमान है । प्रतएव, बाहर की श्रोर 
दृष्टि न डालकर श्रन्तर्मृख ष्टि के द्वारा हृदय कौ श्रोर लक्ष्य निविष्ट करना 
ही ऋषियों का मुख्य उपदेश था ।'' " 

संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि यह छोटी सी देह सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड का प्रतिबिम्ब है । सृष्टिकर्ताूप श्रत्यन्त निपुरा चित्रकार ने माया के 
काच द्वारा पञ्चभूत के बने इस श्रत्यन्त छोटे पत्र पर श्रनन्त कोटि योजन 
विस्तार के ब्रह्माण्ड को चित्रित कर दिखाया है ।* सवंप्रथम सप्त पातालो की 
स्थितिं निरूपित करते हृए वशित दहै किं कमं पादतल मे स्थितटहैजो व्यष्टि 
शरीर का श्राधार दहै ।3 सप्ततलों का क्रम इसप्रकार है-- 


रगुष्ठतल मे पाताल, श्रंगुष्ठ के भ्रग्रभाग में तलातल, पादपृष्ठ मे महातल, 








१. तारित्रक वाङमय मे शाक्त दृष्टि पर०, १२४-१२५ 
यस्मिन्दपंराबिम्बजुम्भितपुरीसंदभतुल्यं जगत्‌ । 
भातं यत्परसंविदो यत्‌ इदं रूप्यादिवल्लीयते ।। 
यस्याज्ञानविजम्भिता परभिदा वारीन्दु भेदादिवत्‌ । 
तं भूमानमुपास्महे हदि सदा वामाधंजानि शिवम्‌ ॥ 

--षट्चक्र निरूपण, प° ३-४ से सम्पादक श्रौ हंसस्वरूप 
भृवनाधारः कूर्मावतार इति प्रसिद्धम्‌ पुराणेषु । तस्यायं गूढाभि- 
सन्धिः । शक्ति सहितस्य शिवस्यैव सृष्टचादावस्थाविशेषः कूम 
इवेति, सादश्यं चात्र यथा कुर्मादङ्खानि निःसरन्ति तत्रैव च संकुचन्ति 
तथा तत एव च स्वं प्राणिनः निःसरन्ति तत्रैव काले संकुचन्ति च 
सवेषामाधारः वेदोप्याह (स दाधार पृथिव्यां, द्यामूतेमाम्‌) गीतायां 
'गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा श्रत: सृष्ट्क्तम्‌ कमः 
पादतले वसति । ननुपादाधारस्तु पृथिवी इश्यते कथमाह कमं इति 
चेत्‌ श्यणु रहस्यम्‌ यदा ब्रह्माण्डपिण्डयोरभेदो ज्ञायते, य एव ब्रह्माण्डः 
स एव पिण्ड इति तदा कथं ब्रह्य।ण्डाधार कूर्मो मदीय पिण्डाधारो नेति 
निषेद्ध' शक्यम्‌, इति हृदय सङ्कोचं विहायोदारचेतसा विवेक्तव्यम्‌ तत्रा- 
गुष्ठान्त्यदेशमारम्योकूपयन्तं पातालादि सप्तलोकं भावना विधेयेति 
निष्कषः । मूले यत्र यस्य स्थितिः प्रतिपादिता तत्क्रमेणैव ज्ञेया नतु 
वयुतूक्रमेणान्यत्‌ स्पष्टम्‌ । भ्रस्य सप्तपातालस्याधिपति देवो शद्रः स एव 
पिण्डे क्रोध रूपः समष्टौ कालाग्नि शद्रः प्रलयकारकः। सि° सि° 
प० पर श्री द्रव्येश भाक्रत्‌ संस्कृत टीका ३।२ 
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गुल्फ मे रसातल, जंघा मे सुतल, जानुदेश मे वितल ओ्ओर मूल में श्रतल' का 
वास है । इन सप्ततलों के श्रधिपति शर हँ जो इस व्यष्टि देह में क्रोधरूपी 
भावदहै वही कालाग्तिर्द्र है ।* 


तोडलतन्त्रम्‌ में इन्हीं सप्ततलों का क्रम यहां वणित क्रम से विपरीत 


बताया गया है ।3 प्रस्तुत ग्रन्थ मे इक्कीस ब्रह्माण्ड स्थानों का निरूपर प्रस्तुत 
किया गयादहै, जो इस प्रकारसे है-- 


५४ <) क 


(+ 


ब्रह्माण्ड स्थान देवता स्वभाव 
| | | 
भूः लोक-- मूलाधारे ) 
मुवः लोक-लिङ्खाग्र | = देवता इन्द्र, जो इन तीनों का 
स्वः लोक-लिङ्खम्‌ूले | नियन्ता ह तथा समस्त इन्द्रिय का 
| नियामक दहै) 


महः लोक-मेरुदण्डाग्रे `) 


जनः लोक-मेरुदण्डकुहरे | --देवता ब्रह्मा, जो शिव-शक्ति की 


तपः लोक --मेरुूदण्डतले | म्रात्माभिव्यक्ति ह्‌ । 
सत्यलोक-मेरुदण्डमूले 

विष्णुलोक -- नाभि -- विष्णु--रक्षण-पोषण करना । 
शुद्र लोक-- हृदय-- रुद्र -- उग्र । 


श्रतल न० भ्रस्य भूखण्डस्य तलं पृषो० इदमोऽ्वम्‌ । सप्तपातालमध्ये 
प्रथमखण्डे भूमेरधोभागे ! तल्लोकारच सप्त, भ्रतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल, पाताल संज्ञका भ्रधोधस्तिष्ठन्ति तेषां निवेश- 
स्थानञ्च “स्वादूदकान्तवंडयानलोऽसौ पाताललोकाः पृथिवीपुटानीति"' 
सि० शि० गोऽ उक्तम्‌ । विशेषस्तत्तच्छब्दे वक्ष्यते । तलशून्ये ति 
नास्ति तलः प्रतिष्ठा यस्य । श्रप्रतिष्ठेत्रि° [गभोरे] । 


- वाचस्पत्यम्‌, माग १. 


सि० सि० सं०, ३।३-५ 
ग्रतलं वितलञ्चैव सुतलञ्च तलातलम्‌ । 


महातलञ्च पातालं रसातलमतः परम्‌ ॥ 


रसातलाच्च सत्यान्तं महाधीरा प्रतिष्ठिता । 
मेरुमष्यस्थिता नाडी महाधीरा च मृक्तिदा ॥ 
-- तोडलतन्त्रम्‌, २।८-६ 
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ब्रह्माण्ड स्थान देवता स्वभाव 


| 


ईश्वर लोक--वक्षःस्थल--रईङ्वर देव --तृप्ति स्वरूप । 

सदारिव लोक-कण्ठ--सदाशिव--सौम्य स्वभावी । 

श्री कण्ठलोक---कण्ठमधघ्य -श्रीकण्ठ--सनातनत्व । 

भैरव लोक -लम्बिका मूल -- मं रव--उद्यम । 
हौवलोक--तालुद्धार--शिव--विशववन्द्य । 

सिद्धलोक -- तालोरमभ्यन्तर--महासिद्ध--प्रबोधात्मा । 
द्रनादिलोक-ललाट--ग्रनादिदेव-पराहन्ता स्वरूप । 
कृललोक--्यु ज्गाट प्रदेश--शक्तियुक्त कुलेशवर--भ्रानन्दस्वरूप । 
अरकुलेश लोक- शङ्क नाडी के ऊपर मध्य नलिनी स्थान मे--्रकुलेश्वर- 
ग्रभिमानावस्थारहित ।* 

परत्रह्मलोक--ब्रह्मरन्ध्र--प ब्रह्मदेवता -- परिपुणं स्वरूपवान्‌ । 
परापर लोक-सहसखरदलकमल - परेव र--ग्रस्तित्वरूप । 
शक्तिलोक -- तरिकूट- पराशक्ति --सवंकर्तं,त्व की सामथ्यं युक्ता ।' 


उपर्युक्त लोक ईङवर के ब्रह्माण्ड-शरीर के भ्रन्तगंत व्यावहारिक 


श्रस्तित्वो के ही विभिन्न स्तरोमें मान्यै । ये सभी इन्द्रियानुभवों से परे हं 
तथा इनमें से कुद तो मानसिक व बौद्धिक धारणाग्रों के क्षेत्र से भी बहुत 
ऊपर हँ । किन्तु जब व्यावहारिक चेतना तत्त्वज्ञानालोकित हो जाती है तब 
शरीरके श्रन्तर्गत उन सभी स्तरों का भ्रनुभव प्राप्त हो जाता है ।* 
चार-वणं-- ब्राह्मण - -सदाचा र तत्त्व में । 


क्षत्रिय-- शौयं में । 
वैश्य -- उद्यम (व्यवसाय) मे । 
शूद्र-सेवा भावमे।. 


रि 


३. 


इस लोक का वर्णन प्रस्तुत पुस्तक मे उपलन्ध नहीं है। श्रतए्व 
इसका निरूपण सिद्धसिद्धान्तपद्धति के भ्रनुसार किया गया हे । 
मूल --शंखमध्ये नलिनीस्थानेऽकरुलेश्वरो देवता पिण्डमध्ये निरभिमाना- 
वस्था तिष्ठति । --सि० सि° प०, ३।५ 
सि० सि० सं०, ३।६-२० 
गोरख-दशेन, प° १६५-६६ 
(क) सि° सि° सं०, ३।२१ 
(ख) ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्‌ बाहं राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्ययदूवैदयः पदभ्यां शूद्रोऽजायत ॥ ऋग्वेद 
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तथा चौसठ कलाभ्रो में चौसठ तरह के व्यवसायी जन स्थित 19१ 


सप्त-द्रीप 
द्वीप -- स्थान 
१. जम्बू -- मज्जा 
२. शाल्मली -- ग्रस्थि 
३. प्लक्ष ---- नाड़ी 
४ ` कुश -- मसि 
५. क्रोञ्च --- त्वचा 
६. गोमय -- रोम 
७. इवेत -- नखः 
सप्त-समूद्र 
समुद्र ---- स्थान 
१८ कीरं -- मूत्र 
२. इक्षु क शुक्र 
३. दधि -- कफ 
४. घृत -- मेद 
५. मधु -- वसा 
६. वारि -- लार 
७. श्रमृत - रक्त 3 
नव-खण्ड ` 


ये नव खण्ड शरीर के नवद्वारों में स्थित हैँ । यद्यपि इनका वर्णेन प्रस्तुत 


ग्रन्थ में उपलन्व नहीं होता तो भी इस क्षति पूति हेतु सिद्धसिद्धान्तपद्रति में 
वणित नवखण्ड को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 





१. 


॥ 


सि० सि° सं०, ३।२७ 

यह खण्ड (३।२७)वे श्लोक का प्रथम खण्ड है जो (३।२१)वे इलोक 
के श्रनन्तर ही श्राना चाहिए था, जैसा कि यहां प्रस्तुत किया गया है 
सम्मवतेः यह खण्ड किसी कारण विशेष से प्रभिभूत होकर यहां से 
च्युत होकर श्रप्रासङ्कखिक जगह उपस्थित हो गया होगा । 


वही, ३।२२ 
सि० सि सं०, ३।२३ 
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१०० 


खण्ड स्थान 

१. भारत खण्ड - मूल 
२. कफर खण्ड +> लिङ्ध 

३. कारमीर खण्ड --- मुख 

४. श्री खण्ड -- दक्षिण नासिका 
५. शङ्कुः खण्ड --- वाम नासिका 
६. एकपाद खण्ड ~~ दक्षिण कणं 

७. गान्धार खण्ड -- वाम कणं 

८. कौवत्तक खण्ड -- दक्षिणा नेत्र 

६. महामेरु खण्ड -- वाम नेत्र 


श्रष्टकुलपवंत 

पवेत -- स्थान 
१. सुमेरु --- मेरुदण्ड 
२. कलाश्च -- मस्तक 
३. हिमाद्रि. - पौठ 
४. मलयाचल -- वाम स्कन्व 
५. मन्दराचल -- दक्षिणा स्कन्ध 
६. विन्ध्याचल ~ - दक्षिण कणं 
७. मेनाक ~ वाम कणं 
८. श्रीपवेत -- ललाटः मे स्थितदहै। तथा 


ग्रन्य उपपरवंत हस्ताङगुलियां 
मे विद्यमान ।* 
निर्वाणा-तन्त्र मे भी कहा गया है कि मध्यमे मेर पव्र॑त तथा श्रन्य सात 
कुलपवंत शरीर में स्थितै! 










१. सि० सि० प, ३।६ 
२. सिऽ सि° सं, ३।२५-२७ 
३. मेरुः पर्व॑तस्तन्मध्ये तथा सप्त-कुलाचलाः । 
मूलादि-मस्तकान्तं वं सूमेशर्नाम पवतः ॥ 
--निर्वाण-तन्व, प्रथम पदल 


तृतीयोपदेश: १०१ 


ड >3) नव-नदी 
१. गङ्गा ] 
२. सरयू | ये मुख्य नदियां देहस्थ प्रधान नाडयो में 
३. यमुना | तथा भ्नन्य उपनदियां शरीरस्थ बहत्तर 
४. चन्द्रभागा | हजार नाडयो मे प्रवाहित ग्होती दहैँ। 
५. सरस्वती | जिनका साक्षात्कार केवल तत्त्वज्ञाता ही 
६. वितस्ता | कर सकता है । 1 
७. शतर्द्रा | 
८. नमेदा | 
€. इरावती ॥ 


इनके श्रतिरिक्त (्रहिवनी, भरणी, कृत्तका, पुनवेसु इत्यादि सत्ताईस) 
नक्षत्र, (मेष, वृष, धनु इत्यादि बारह) राशियां, (सूय, चन्द्र, बुध इत्यादि 
नव) ग्रह, तारागण श्रौर तिथिं ये सभी शरीरके कोष्ठो मे वास करते हैँ। 
म्रनेक तारागण नेत्रान्त ज्योतिपुञ्ज के श्रौर तेतीस करोड देवता शरीर 
के रोम कपो के ्राश्चीभरूत होकर रहते हैँ । भ्रनेक मुनि कक्षरोम मे एवं 
संवंपीठ (मख्य देवोपासना स्थान) मरौर उपपीठों का स्थान इमश्रु है। 
भूत-प्रेत, पिशाच राक्षस, दैव्य श्रौर दानवों का वास श्रस्थि-सन्धियोंमें 
है । समस्त तूपनागादि उदरस्थ रोमों में, गन्धवं, किन्नरगणं, श्रप्सराएं 
भ्रोर यक्ष ्रादि विविध प्रकार के अ्रवथवोंमेश्रौर परा देवतादिका वास 
वाच्य रदिमवितताश्रोमेहै। श्रनेक प्रकार कीश्राकाश मे विचरण करने 
वाली, उग्र मातु-शक्िर्यां* शरीरस्थ वायु वेगमे, मेष भ्राँसुग्रों मे, तीथं- 
ममंस्थानो मे, बुद्धि के प्रकाश में सिद्ध, नेतो मे सूयं श्रौर चन्द्र, लता, गुल्म 
म्रौर तृणादि जक्काश्रोंके रोमोँमे ्रौर भ्रनेकंप्रकार के कीट, पतङ्कादि पुरीष 
(विष्ठा) मे वास करते हैँ । शरीरस्थ सुखदुःख स्वगे-नरक हैँ । निविकल्पता 
से मोक्ष की प्राप्ति होतीदै। श्रखण्ड श्रात्मबोध ही श्रात्म जागरण है। इस 





१. सि० सि० सं०, ३।२८-२९ 
* ये गिनती में श्राठ है-ज्राह्यी माहेश्वरी चंडी वाराही वैष्णवी तथा। 
कौमारी चैव चामुंडा चचिकेत्यष्टमातरः ॥ 
कच के मत मे इनकी संख्या सात है- 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वंष्णवी तथा । 
माहेन्द्री चैव वाराही चामुंडा सप्त॒ मातरः ।॥। (संस्कृत-हिन्दी कोश) 
वामन शिवराम श्राष्टे, प° ७९१ 





| 
{ । 
। 
॥ 
| | । 
। । 

| | |: 


१०२ सिढसिद्धान्तसंग्रहः 


प्रकार भ्रखण्डपरिपूर्णात्मा विश्वरूप महेश्वर घट-घट में चितुप्रकाशस्वरूप से 
सवत्र विद्यमान हँ । १ | 

“महायोगी गोरक्षनाथ जी कहते हँ किं यहं विइवरूप प्रत्येक व्यष्टि 
शरीर में वस्तुतः विद्यमान रहता है तथा एक पूणं तया तत्तवज्ञानालोकित योगी 
इसका दशन न केवल दिव्यपुरुष श्रीकृष्ण के शरीर में ही कर सकता है, वरन्‌ 
भ्रपने शरीर तथा दूसरे व्यक्ति के शरीरम भी कर सकता है। परमात्मा 
द्वारा व्याप्त ब्रह्माण्ड-शरीर प्रत्येक व्यष्टि रूप में अभिव्यक्त है श्रौर पूणं तथा 
श्रसंख्य भ्रंशो मे भेद अ्रनावश्यक है । जब तक ॒व्यष्टि-चेतना भौतिक-एेन्दरिक 
भरनुभव स्तरों पर विचरण करती है तथा इनके द्वारा निमित भ्रावरणोंको दूर 
महीं कर सकती, ये भेद प्रमुख प्रतीत होते है, पूणं भ्रंशो की श्रोट मे वह 
विशिष्ट वास्तविक विज्ञेषों में अरन्तनिहित एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में बहु 
छिपा रहता है । आध्यात्मिक दष्टि के समक्ष पूणं प्रत्येक भ्रंश में स्पष्ट दिखाई 
देता है, ्रसीम प्रत्येक ससीम में श्रभिव्यक्त प्रतीत होता है ।'' 

इस प्रकार समष्टि श्रौर व्यष्टिरूपसे ब्रह्माण्डश्रौर पिण्ड का ज्ञान ही 
पिण्ड-सं वित्ति कहलाता है । 


क 
१. सि० सि० सं०, ३।३०-४० 
२. गोरख-दशेन, प॒ १६७. 





चतुर्थोपदेशः 


पिण्ड-संवित्ति के श्रनन्तर इस प्रकरण मे शक्ति रूप पिण्डाधार (पिण्डक 
भ्राधार के रूपमे, यथा शरीर के रक्षक इत्यादि) का निरूपण प्रस्तुत किया 
गया है । यह शक्ति मृलमें परमसे श्रभिन्न एवं उसीके रूप वालीटहै तथा 
यही शक्ति समस्त देहो का प्राधारहै। इसी चित्‌ एवं कायं-कारण श्रौर 
कतु त्व की श्रवस्था को स्फूटित करने वाली शक्ति के सन्दमं में प्रथम श्रष्याय 
मे निरूपित पञ्चत्व (निजा, परा, श्रपरा, सृष्ष्मा भ्रौर कुण्डलिनी) की गणना 
को प्रकाशित कर शक्ति श्रौर शिव रूप कुलाकूल के सामरस्य को प्रकाशित 
करने वाली श्रपरम्परा शक्ति का निरूपण इस प्रसद्ध मे कियागया है। 
यह्‌ शक्ति समस्त जड़-चेतन पदार्थो का उसी प्रकार एकमात्र ्राघार है यथा 
नाना प्रकार के तन्तु एकमात्र पट के भ्राश्वरयीभूत होकर विराजते हैँ ।' 


गोरख-दशंन मेँ उक्त है कि “शिव को शक्ति का पारमार्थिक रूप कहा: 


जा सकता है भ्रौर शक्ति को शिव का प्रापंचिकस्तर। शिवसे भिन्न श्रौर 
स्वतन्त्र, राक्ति का कोई श्रस्तित्व नहीं है श्रौर यदि शक्ति की भ्रवहेलना की 
जाए तो शिव की श्रात्माभिन्यक्ति, उनका नानात्मक भ्रात्म-प्रकाशन सम्भव 
नहीं रौर भ्रात्मचेतना से सम्पन्न उनका कोई व्यक्तित्व भी सम्भव नहीं ।''* 
यह शक्ति देह्‌-पिण्ड के प्रत्येक परमाणु मे व्याप्त है। प्रत्येक प्राणी इसे 
इच्छा, क्रिया श्रौर ज्ञान रूपमे भ्रनुभव करता है । समस्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान 
यह्‌ शक्ति देह पिण्ड में कुण्डलिनी रूप से स्थित है। केवल इस शक्ति का 
जागरण ही घाधक का लक्ष्य नहीं, भ्रपितु लक्ष्य है शिव भ्रौर शक्ति का 
सामरस्य रूप सहज समाधि ।3 


, १. सिण० सि सं०, ४।१-३ 
२. गोरख-दरंन, प° ६8 
३. नाथ-सम्प्रदाय, प° १२४ 





१०४ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


मायातन्त्र१ श्रौर षडाम्नायतन्वर जैसे ग्रन्थो मे भी इस शक्ति का वणंन 
्रत्यन्त युक्तिपूणं दृष्टिगोचर होता दै । सिद्धसिद्धान्तपद्धति कौ व्याख्या में 
उक्त दहै कि "जीव काशिव श्रौर शक्ति के साथ ज्ञानपूवंक श्रभेद होना 
ही समरस रूप मोक्ष है, जो कि लक्ष्य है तथा साधन जिसका योग है। 
सर्वश्रेष्ठ ज्ञानस्वशूप बुद्धि आ्रादि के श्रनित्य प्रकाश से भिन्न नित्यप्रकाश रूप 
शरौर सकल चराचर जगत्‌ की प्राघारभरूत परमेश्वर कौ निजा शक्ति वेदादि 
शस्त्र श्रौर सिद्धो के सिद्धान्त में प्रसिद्ध है। वह शक्ति शरीरादि कायं तथा 
उनके पाँच सूक्ष्म कारण श्रौर जीव, इनकी जौ भ्रच्छी प्रकार से ्रभिव्यक्ति 
श्रवस्था है उस श्रवस्था रूप श्रङ्कुर के प्रकाश से सकल विश्व के कर्ता 


हिरण्यगर्भादि को भी उत्पन्न करती है, इसलिए वह चिद्रूप शक्ति शिव की 
मरत्यन्त अन्तरङ्ग है । वही शक्ति भूत॒ भौतिक प्रपञ्च की अपेक्षा आधार 
कहलाती है । इसी से वह सबका उपादानकारण है। वह शक्ति केवल 
स्वप्रकाश स्वरूप है । श्रत: निज भ्रनुभव से ही जानने योग्य भ्रौर लोक तथा 


१. श्णु देवि प्रवक्ष्यामि तस्याइचा राधनं महत्‌ । 
या चित्छक्तिः सैव माया सा दुर्गां परिचक्ष्यते ॥ 
या दुर्गा सा महाकाली तारिणी बगलामुखी । 
भरन्तपूर्णा च सा माया गृहिणां कल्पशाखिनी ॥ 
भोगदा मोक्षदा देवी तस्मात्‌ पूर्णेति चक्षते । 
माया गृणवतां देवी निर्गुणानां चिदात्मिका ॥ 
यदि सा बहूभिः पुण्यैः प्रसीदति जनान्‌ प्रति । 
तदैव कृतकृत्यास्ते संसारात्‌ ते बहिष्कृता ॥ 
दुरन्ता चावशा माया मुनीनामपि मोहिनी । 
श्रीकृष्णं मोहयामास राधा च गोकुले स्थिता ॥ 

--मायातन्त्रम्‌, २।३-७ 


चित्छक्तिः परमाराध्या मायाशक्त्यपि पूजिता । 
गृणशक्तिः सृष्टिरूपा पूजापूज्या द्विषा मता ॥! 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिस्त्रिविधा बहुधा मता । 
चिद्घनो ह्यच्युतानन्दः सकला परमेइवरी ॥ 
--षडाम्नायतन्वम्‌, ३।१, 5 








चतुर्थोपदेशः १०५ 


शास्त्र सम्बन्धी बुद्धि वृत्ति को देखने वाली जो चिदृरूपशवित है वही 

परमेइवर श्रादिनाथ को पराशक्ति कही जातीदहै। वही पराशक्ति जब 
प्रलयकाल में स्वभाव से भ्रपने शुद्ध रूपमे विकसित होती दहै, तब शिव रूप 
मीहो जातीदहै। भ्र्थात्‌ महाप्रलय मे विलीन होकर समस्त जगत्‌ जिसमें 
रायन करता है, उसको शिव कहते हैँ । वास्तव में उस समय रिव से शक्ति 
का किचित्‌ मात्र भी भेद नहीं रहता ।' गोरक्ष -वचन-संग्रह मेँ जल-बुद्‌बुद्‌वद्‌ 
शिव-शक्ति के भ्रभिन्नत्व को प्रतिपादित किया गया है ।२ 

जब यह शिव की भ्रभिव्यक्ति समस्त स्थावर एवं जज्कम रूप प्रापंचिक 
स्तरों सहित ्रपने प्रापको लीन करतीदहैतोउस दशा को निरुत्थान दशा 
कहते हैँ जिसकी संज्ञा शिव है ।3 भ्रर्थात्‌ निरुत्थान दशाम रक्तिका स्वरूप 
शिव हो जाता है श्रौर व्युत्थान दशा में शिव शक्तिके रूपमे श्राभासित होते 
है । परन्तु परम सत्ता के इन दोनों रूपो मे भेद का स्वेथा श्रभावदहै। डा° 
गोपीनाथ कविराज जी तन्त्र श्रौर भ्रागमशास्तरों का दिग्दशेन मे लिखते हैँ कि 
ज्ञान श्रौर क्रिया शक्ति में मूलतः कोई भेद नहीं भ्रौर जो प्रतीत होता है वह 
केवल श्रौपाधिक है, वस्तुतः शक्ति एक ही है । जब शक्ति समस्त व्यापारों 
का उपसंहार कर स्वकूप-मात्र मे उपस्थित होती है, तो शिव को शक्तिमान्‌ 
कहा जाता है । क्रियाशक्ति उस समय मूकुलिका सदश शिव में ्रवस्थान करती 
है । यही शिव की पूवंवणित लयावस्था है ।४ 

सृष्टि के प्रसार भ्रौर सङ्कोच की श्रादि ्रौर श्रन्त की अ्रवस्था ही साम्या- 
वस्था श्रथवा निराभासं अथवा शिवावस्थाहै। साम्यभङ्घं भ्र्थात्‌ शक्ति के 
स्फुरण मे स्तरानुसार विदइव का श्राविर्भाव होता है । जगत्‌ का श्राभासित होना 
ही शक्ति भ्रौर निराभास होना शिवरहै जो एकरस भ्रौर ग्रपरिणामी है। 
शक्ति साधन श्रौर शिवत्वलाभ उसका फल टै । विमां ही शिव की शक्ति है । 
सगुण-निर्गुण, सक्रिय-निष्करिय की एकावस्था ही नाथस्वरूप है ।५ 


. सि० सि प° पर सारदीपिका टीका ४।१ 
२. श्रकुलं कुल माधत्ते कूलं चाकुलमिच्छति । 
जलवद्‌वृद्‌वद्‌ न्यायात्‌ एकाकारः परः शिवः ॥ 
--गोरक्ष-वचन-संग्रह, ८ 
सि० सि सं०, ४।५ 
४. तन्त्र श्रौर ्रागमशास्त्रो का दिग्दशंन, पृ० २७ 
५. ना० स०द०्सा० प्र° के शब्द गोरक्षनाथ नाथ-सम्प्रदाय के परिरक्ष्य 
मे, प° ११७ 


~ 
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यह्‌ शवित कुल अआौर भ्रवुल दोनों (शिव के लौकिक एवं पारलौकिक 
स्वरूपो) का सामञ्जस्य प्रदशित करने वाली है 1 इसी कार इसे कुला- 
कुल स्वरूपिणी कहते रँ । इस प्रकार श्रपने स्वभाव से चिद्रूप यह शित 
मोक्षावस्था मे आत्मस्वरूप में ही उद्बुद्ध होती है । ग्रतः कुलाकुल की सामरस्य 
स्थिति ही शिव-शक्ति की श्रभेदावस्था का द्योतन करती दहै। जिसको 
प्रकाशित करते हुए कटा गया है कि विश्व के प्राधार की एकमात्र द्योतक वह्‌ 

शित परा, सत्ता, श्रहन्ता, स्फुरता श्रौर कला रूप पाच प्रकारो से श्रभिग्यक्त 

होती है, जिसे कुलशवित कहते दँ । 

परा - स्वयं चेतनप्रकाशरूपा होने से समस्त जड्प्रकाश को प्रकारित 
करने वाली । | 

वत्ता--परम की सवंव्यापकता को श्रङ्खीकार करने वाली । 

श्रहन्ता--भ्रादि भ्रौर भरन्त रहित तथा बृद्धि ज्ञान से भ्रज्ञेय प्रकाश- 
स्वरूप हीह, इस प्रकार परमात्म-भ्रात्म की भ्रभेदावस्था के प्रकाशकौ 
प्रकाशिका । 

स्फुरता -परमात्मा भ्रौर भ्रात्मा की भ्रभेदावस्था की ज्ञान दशा को श्रभि- 
व्यक्त कराने वाली । 

कला--शुदधवुद्धस्वभाववान्‌ परात्मा के स्वरूप के ज्ञान की भ्रव 
बोधिका 

भ्रकुल--वणं श्रौर गोत्रादि से रहित प्रलयावस्था मे एकमात्र श्रकल 
(परम तत्त्व) ही शेष रहता है। शिवको श्रकुल इसलिए कहा जाता है 
क्योकि उसका कोई कुल गोत्र नहीं है तथा वह ग्रादि श्रौर भरन्त रहित दहै। 
शिव अ्रनन्य, श्रखण्ड, अ्रद्य, अ्रविनशवर, निधेमं मरौर प्रन होने से अकुल 
कहलाता है श्रौर शक्ति सृष्टि का हेतु रौर समस्त प्रापल्चिक स्तरोकी 
प्रवतिका होने से कुल कहलाती है । तात्पयं यह दहै कि “्रकुल (अ्रद्रेत 
शरात्मा) की श्रान्तरिक प्रवृत्ति स्वयं को कुल (लौकिक द्रैतता्रो) के रूप में 
ब्रभिव्यक्त करके विलास करने की टै रौर चकि अ्द्रेत भ्रात्मा एवं समस्त 
हरैतताये सत्यतः एक ही है, भ्रतः श्रदर॑त ्रात्मा से एकाकार होने की समस्त 
तरतताभ्रौ की श्राभ्यंतरिक प्रवृत्ति होती है । दैत श्रौर श्रद्रेत का सम्बन्ध प्रकट 
करने के लिए गोरखनाथ बुद्बुद श्रौर जल का उदाहरण देते हैं ।*3 
= 


१. सि० सि° सं०, ४।६-६ 


२. वही, ४।१०-१३ 
३. गोरख-दशेन पृ ०, ७४ 
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दशनमाला में भी इस समस्त जगत्‌ प्रपञ्च का प्राधार शिति 
कोमानाहै।) 


नाथ-सम्प्रदाय की कुलाकल रूप शक्ति समरस को स्फुट करने हेतु पाँच 
प्रकार कौ कूलावस्था एवं भ्रखण्डादि रूप श्रकलावस्था से तत्पर होती है। 
ग्रपरम्परा, निजा भ्रादि संज्ञाभ्रों से प्रसिद्ध यह शक्ति महाप्रलय में सकलाधार 
रूप से प्रवशिष्ट रहती है । इसके श्रनन्तर श्रपरम्परा पदाथं के निरूप के 
प्रसङ्ख में यह कहना नितान्त उचित ही होगा कि समस्त भरत-भौतिक विदव- 
प्रपञ्च को जो परम में सम्पादित करती हुई एक कर देती है उसी शक्तिका 
नाम श्रपरम्परा है तथा इसी को ्राज्ञावती भी कहते हँ । महाप्रलय में शिव 
के साथ श्रभिन्नत्वरूप से विद्यमान रहने के कारण श्रकल तथा जब यह शक्ति 
प्राशियों के कर्मो के साथ मिलकर परा, श्रपरा, सुक्ष्मादि भेद सेकुल रूप 
व्यक्तावस्था को धारण करती है तब यह कुल कहलाती दहै। श्रौर पुनः 
प्रलयावस्था मे भ्रकूलावस्था-युक्त हो जाती है । जिस प्रकार जल का स्वकायं 
को श्रपेक्षा से फन, तरङ्ग, बुबबुला भ्रादि नाम हो जाता है श्रौर जल. भी 
कहलाता है किन्तु तत्त्व की दृष्टि से वहु केवल जल हीहोताहै उसी प्रकार 
देत एवं श्रदरेत से रहित स्वाधिष्ठान समरस रूप द्वैताद्रैतविलक्षण ही सत्‌ 
है ।* इस श्रभेद रूप समरस से ब्रह्म ही सवंत्र विद्यमान है श्रौर वही स्वशक्ति 
से नित्य सम्बद्ध होकर शक्तिमान्‌ कहलाता है । वही सभी स्थावर-जङ्खगम, 
जड-चेतनादि मे व्यवहार की. इष्टिसे भासित होने पर भी वास्तव मेँ वह 
स्वस्वरूप प्रतिष्ठा मे सदा स्थित रहता है । वही सबका भ्राधार है किन्तु 
उसका कोई प्राश्रय नहीं है। दृष्टि भेद से शिव-शक्तिका श्राधार भले ही 
भासित हो, किन्तु यथाथ में ्राधाराधैयभाव भी नहीं है क्योकि शिव-शक्ति 
का नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है । समस्त जड-चेतन मे वह जल के बुदृबुदो के 
सदश भासित होता है रौर ्रन्त मे निज व्यापक चिदखण्डस्वरूप से एकमान्र 


~~ 


१. प्रागृत्पत्तेरिदं स्वस्मिन्‌ विलीनमथ वं स्वतः । 
बीजादङ्कुरवत्‌ स्वस्य शक्तिरेवासृजत्स्वयम्‌ ॥ 
--दशेनमाला, १।३ 


२. श्रद्रेतं केचिदिच्छन्ति देतमिच्छन्ति चापरे । 


समं तत्त्वं न विन्दन्ति दैताद्रेतविलक्षरम्‌ ॥ 
-- गो रक्ष-वचन-संग्रह, १ 








ज र दना ० त ण ० को > जः 


। 
| 


= क = -- 
नं 


# 
बका ~ नरः 


किणककियिि क - - 


क क मा 


 अ- - 
=> कन कम न - - क 


प व ह सि 


ना रे > >~ निकः 


१०८ सिद्धसिदढान्तसग्रहः 


ही श्रवशेष रहता है ।१ 


सर्वशक्तिमान्‌ होने से ही रिव समस्त प्रापल्चिकं स्तरोके परम कारण 
है । शक्ति रहित होने पर शिव कुछ मी करने मे समथ नहींहै ओ्ओौर शक्ति 
युक्त होने पर वहं स्वंसमथं है । भ्र्थात्‌ निज शक्ति सेवे सभी के सृजनकर्ता 
एवं प्रकाशक हो जाते है । २ “शक्ति के बिना शिव कुछ भी करने मे श्रसमथं 
है । इकार शक्ति का वाचक है श्रौर शिवम से इकार निकाल देने से वह्‌ शव 
हो जाता है ।3 इसीलिए शक्ति ही उपास्य है । इस शक्ति की उपासना करने 
बाले शाक्त लोग ही कौल हँ । यह मत बौद्ध धर्म साधना से मूलतः भिन्न 
है । इस साधना के तीन लक्ष्य है--भ्रखण्ड, रहय श्रौर श्रविनदवर शिव श्रौर 
बौद्ध साधना का लक्ष्य है न रात्म्य भाव । वे लोग किसी श्रविनदवर सत्ता में 
विवास नहीं रखते । कौलज्ञाननिणेय मे भी शिव श्रौर शविति के उपयुक्त 
सम्बन्ध का प्रतिपादन है । कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के बिना छाया 
नहीं रह सकती, भ्रग्नि के विना धूम नहीं रह सकता । उसी प्रकार शिव श्रौर 
शक्ति श्रविच्छेय टै, एक के विना दूसरे की कल्पना नहीं की जा 
सकती '* 


यह तो नितान्त स्पष्ट ही टै कि वित रहित शिव श्रसमथं है रौर स्व 
शक्तियुक्त होने पर ही वह ग्रभासी भासवान्‌ हो जाता हे, प्र्थात्‌ नित्य 
शक्तिमान्‌ वह परमेरवर सवेविश्व का एकमात्र भ्राधारमूत भ्रधिष्ठान होने से 
स्व॑व्यापी कहलाता हृश्रा जगत्‌ शूप हो जाता है। सिद्धो के मत में इस जगत्‌ 





१. (क) सि° सिर प९, ४।१०-१२ 
(ख) तुलनीय सि ° सि०, सं° ४।१२-१५ 
सिल सिर सं०., ४।१६ 
शिवोऽपि शवतां याति कृण्डलिन्या विवजितः । 
= नै देवी भागवत) 
. श्रकुलं तु इमं भद्रे यत्राहं तिष्ठते सदा-कौलज्ञाननिणंय १६।४१ 
५. न शिवेन बिना शक्तिनं दाक्तिरहितः शिवः । 
अन्योऽन्यं च प्रवतंन्ते श्रग्निघूमौ यथा प्रिये । 
न वक्षरहिता छाया न च्छायारहितो द्रुमः ॥ 
--वही, १७।८-६ नाथ-सम्प्रदाय, प° ६८ से 
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से उस परम शिव की भेद सत्ता नहीं है। शिव की यही निजा स्लक्ति 
कुण्डलिनी शक्ति रूप होकर देह मे विराजमान हौ जाती है । ` 


तन्त्र श्रौर सन्त मे इसकी विस्तरत विवेचना करते हुए वणित है कि 
“विइव के श्राधार की भांति व्यक्ति पिण्ड मे भी इसकी संस्थिति स्वीकार की 
गई है । वैष्णवों मे यही महाशक्ति विष्णु की महालक्ष्मी, बौद्धो में प्रज्ञापार- 
मिता श्रथवा प्रज्ञा तत्त्व है । इस प्रसुप्त शक्ति का प्रबोध ही समस्त भ्रागमिक 
साधनाभ्रों का लक्ष्य है । इसके जागरण हेतु शेवो, शाक्तो एवं वैष्णवों के 
यहाँ परमेश्वर भ्रनुग्रह माना गया है । बौद्धो के यहाँ भी गुरु कृपा से पृथक्‌ 
जन, “सखोतापन्न' हो जाता है । परमेदवर शक्तिपात के शक्ति उदबोधन में 
यदि कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूति गुरु-दीक्षा ग्रौर साधक द्वारा किण 
जाने वाले उपायों दारा की जा सकती है । शक्तिपात, दीक्षा एवं विभिन्न 
प्रभोगात्मक उपायों द्वारा जागरित कुण्डलिनी श्रद्रैत, श्रदरैताद्रेत एवं दवेत के 
स्तरों को पार करती हुई सङ्कोचो या कञ्चृकों को विलीन करती हुई समस्त 
प्रकार को उपसंहत करती हुई श्रन्ततः सामरस्य ्रद्वयावस्था को प्राप्त करती 
है । बौद्धो का विन्दु का उदृबोधन श्रौर कुण्डलिनी जागरण एक ही बात है । 
गृह्य प्रक्रिया श्रथवा महामुद्रा साधना द्वारा साधक यत्नपूवेक विन्दु को क्षुन्ध 
एवं ऊध्वं संचारी करता है । इसके ऊध्वं गामी होने पर बिन्दुमे से पाथिव, 
जलीय, श्राग्नेय एवं वायवीय भ्रंश समाप्त हो जाता श्रौर ्रन्त मे वह 
गगनोपम बोधिचित्त हो जाता है। बौद्धागमों में ब्राह्मण तन्वो की भांति 
चक्रोंकी प्रक्रिया को श्रात्मसात्‌ किया गया है। इनके यहाँ निर्माण, धमं, 
सम्भोग अ्रौर उष्णी षचक्र स्वीकृत है तथा विन्दु काक्षोभ निर्माणचक्र मे ही 
होता है । इस क्षुब्ध बिन्दु का ऊध्वंसंचार मूध्यवतिनी श्रवधूतिका नाडी द्वारा 
होता है । ऊषध्वंसञ्चारसे श्रभिप्राय है समस्त विरोधी प्रवाहो का एकरस 
होकर ऊध्वं प्रवाह । कुण्डलिनी के ऊध्वं संचार श्रौर श्रधः संचार वृत्त पूरा 
होने की भांति ही बौद्धो में विन्दु का उष्णीष कमल तक सञ्चार होकर 
पुनः जब निमि चक्र में प्रतिष्ठा होती दै तब वह्‌ स्थिर निर्वाति दीपशिखा 
की भांति निष्कम्प श्रौर स्थिर हौ जाता है । यहाँ.चित्त गोधन वृत्त पूरा हो 
जाता है रौर शुन्यताकरुणाभिन्न बोधिचित्त की महासुखात्मा निज दशा 
फी स्थिर स्थिति हो जाती है 1"? 


१. सि० सि सं ०, ४।१७-१८ 
२. तन्व्र रौर सन्त, प° ५३-५४ से उद्ूत । 











११० सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रह मे इस शक्ति की चर्चाके प्रसंग मेँ निदिष्ट है कि 
परापर स्वरूपा शब्द श्रौर प्रथं सृष्टि की उत्पादिका यह कुण्डलिनी सवत्र 
व्यापक है किन्तु देह में इसकी विशेष श्रभिव्यक्ति है। यह चेतनात्मिका 
शक्ति प्रबुद्ध श्रौर भ्रप्रबुद्ध भेदसे दो प्रकार की है । भ्र्थात्‌ यह शक्ति चेतन 
स्वभाव वाली टै किन्तु जब तक यह शरीर में सप्तावस्था में विद्यमान रहती 
है, तब तक प्राणियों के लिए शोकमोहादि बन्धन कादहेतु है ओरौर भ्रज्ञानियों 
के लिए जन्ममरण ख्प विपरीत फल की प्रदायिका बनी रहती है आर जब 
यह मूलाधारस्था भ्रधोमुखी प्रयत्नपूवंक उद्बुद्ध होकर ऊध्वंगामिनी हो जाती 
है, तब यह साधक के सभी श्रशुम कर्मों ्रौर मन के सभी विकारो को नष्ट 
करती हुई सहज समाधि की प्रकाशिका कहलाती है ।* हठयोगप्रदीपिका में 
भी कहा गया है कि जब यह प्रसुप्त कृण्डलिनी जग जाती है, तब सभी ्रन्थियां 
खल जाती हैँ ।* ्रौर जब तक यह देह में सोई रहती है तब तक जीव पञ्च 
के समान भ्राचरण करता रहता है तथा अ्रसंख्य योगाभ्यास करने पर भी 
उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ।3 इस विमशं विद्या को ऊध्वं शक्ति 
के नामसेभी जाना जाता है। क्योकि यह शक्ति समग्र भूत-भौतिक 
प्रपञ्चो की रचयथिता एवं सब पदार्थो की प्रचिष्ठातु रूप में सवत्र विद्यमान 
होने के कारणा देह में व्याप्त आत्माववबोधक की कारण है। 





देह पिण्ड मे स्थित जीव की यह मार्मिक शक्ति वस्तुतः एक ही है किन्तु 
स्थान भेदके कारण यह तीन भ्रवस्थाश्रों का अ्रवलम्बन करती टै । प्रथमा- 
वस्था मे यह मूलाधार चक्रस्थ श्रज्ञान स्वरूप में विराजित होती है श्रौर यही 
इसकी श्रधोगति कहलाती है । जब इसका मूलबन्ध इत्यादि मुद्राग्रों के 
निरन्तर श्रम्यास से जागरण किया जाता तब यह शक्ति अरपानवायु के 
घषंण से उद्रेलित होकर मणिपूरकचक्र मे पहुंच जाती रै, जहां इसका 
स्वरूप ज्ञानवान्‌ हो जाता है । यही इसकी मध्यमावस्था है । एतदनन्तर जब 





* परम शिव धर्मी तथा उसकी शक्ति धमं होने के कारण चेतन की 
शक्ति चेतन ही होगी । भ्रन्यथा जगत्‌ की उपादान शक्ति के जड़ होने 
पर समस्त जगत्‌ प्रपञ्च जड ही होगा । 

. सि० सि० सं०, ४।१६-२१ 

२, हस्योगप्रदीपिका, ३।२ 

३. घेरण्ड-सं हिता, ३।५० 





चतुर्थोपदेशः । १११ 


यह प्राण-श्रपान के संयोग से सहस्रदल तक पहुंच जाती है, तब सर्वेन्द्रियं के 
व्यापारो क भ्रवरुद्ध होने पर जीव को परमपदको प्राप्त कराती हुई बोध 
जनकं स्वरूप होकर ऊर्ध्वा कहलाती है । यही इसकी तीन (अधः, मध्य ्रौर 
ऊध्वं) संज्ञाएं हैँ । अ्रमरौघशासनमें भो इसी प्रकार का निरूपण किया 
गया है ।' 

प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ में कहा गया है कि मध्य के विकसित होने से चिदानन्द 
की प्राप्ति होती है ।* जिसकी व्याख्या करते हृए कहा गया है कि "मध्य में 
भगवती संवित्‌ ही है, क्योकि वह सभीके रूप में विद्यमान रहती रहै तथा 
उसकी भित्ति में संलग्न हए बिना श्रपने (वास्तविक) स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता । उसी (संवित्‌) ने माया की स्थितिमें उस रूपमे होते हुए भी (ग्रपने) 
स्वरूप को छिपाकर "पहिले जो संवित्‌ थी वही श्रव प्राणके रूप में परिणत 
हो गयी'' इस विचार के द्वारा प्राणशक्ति-भूमि को स्वीकार करके श्रपने ्रव- 
रोहण काल में देहादि भूमियों में विश्राम करती हुई सहस्रौ नाडयो के 
मागं का श्रनुसरण कियादहै। ्रौर वहां भी वह संवित्‌ पलाशपर्णमध्यशाखा- 
न्याय से ब्रह्मरन्ध्र से लेकर श्रधोवक्त्र पयंन्त प्रधानतया प्राणशक्ति केरूपमें 
ब्रह्म के ्राश्रय मध्य नाड़ीमें स्थितहै। उसी केद्वारा सभौ वृत्तियों का उदय 
भी होता है ्रौर वहीं वे विश्रान्त मभीहो जातीदहैँ। इसरूपमे होते हृएभी 
यह्‌ पशु (प्रमाता) से (ग्रपने) स्वरूप को छिपा लेती है ओ्रौर जब उक्त योग- 
साधना-कालमे सभी के अन्तरतम मे मध्यरूपमे विद्यमान भगवती संवित्‌ 
विकसित होती है श्रथवा मध्यरूपा ब्रह्मनाडी विकसित होतीरहै तो उसीके 
विकास से उक्त चिदानन्द की प्राप्ति होती है ग्रौर उसी के पचात्‌ उपर्युक्त 
जीवन्मुक्ति" ।3 | 

मूलाधार की चर्चा के प्रसङ्खमे यह स्पष्ट करना उचितही होगा कि 
समष्टि-व्यष्टि में श्रभिन्नत्व स्थापित कर यह समस्त जड़ श्रौर चेतन 
पदार्थो का जनक है मूलाधार होने से । इस पीठ के ध्यान श्रौर कृण्डलिनी के 
उत्थान से जीव ज्ञानी कहलाता है । यद्यपि मूलाधारादि पूर्वोक्त नव चक्रों में 
नव शक्ति की विद्यमानता है किन्तु वस्तुतः वह उसी प्रकारसेएकहीदहै यथा 


१. ऊ्वरंशक्तिनिपाताच्च तथाधः शक्तिनिकुञ्चनात्‌ । 
मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परमं सुखम्‌ ॥ 
--श्रमरौघशासनम्‌, प° १ 
२. मध्यविकासात्‌ चिदानन्दलाभः । प्रत्यभिन्ञाहूदयम्‌, १७ 
३. प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ --सम्पादक श्री विशालप्रसाद त्रिपाठी, प° १२६-१२६ 





११२ सिद्ध सिद्धान्तस ग्रहः 


महाकाश के उपाधि भेद से घटाकाश, ्रौर मठाकाशादि । मूलाधारस्थ इसी 
शक्ति के प्रसार श्रौर सङ्कोच से जगत्‌ की सृष्टि श्रौर विनाश होता है, इसमे 
संशय नंहीं करना चाहिए, क्योकि जगत्‌ के समस्त कार्यो की उत्पादिका होने 
के कारण ही यह मूल शक्ति टै तथा उसी शक्ति के मूलाधार मे प्रबद्ध होने 
पर योगियों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है।१ तोडलतन्तर मे भी इसका 
वर्णन उपलब्ध होता है ।२ श्रागमों मे निदिष्ट शक्ति जड़ नहीं, भ्रपितु यह 
स्वतन्त्र चितिहै जो विद्व की सिद्धिमेंकारणहै।3 यह्‌ चिति जब अ्रपना 
विस्तार करती है तब विर्व का उन्मीलन श्रौर अ्रवस्थान तथां जब यह्‌ 
श्रपने विस्तार को रोक लेती है तब विष्व भी निमीलित हो जाता है।* 
परम से श्रभिन्न इस शक्ति का प्रकृति एवं माया के सदश परिणाम नहीं 
होता श्रपितु सृष्टि केइस मूल कारण का प्रसार एवं सङ्कोच होता है । 
्रागमों की माया अरशुद्धाघ्वा की प्रथमं श्रवस्था है जो विना किसी प्रकाश के 
ग्रनेकता का प्रकाशन करती है ।* 


श्रीसवंमङ्खल में शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ केवल दो पदाथं स्वीकृत दै ।९ 
न्याय श्नौर वैशेषिक शक्ति के जङत्व को स्वीकार नहीं करते, मीमांसक ्रौर 


सि० सि सं०, ४।२०-९५ 
नाडीद्रयेन देवेशि समीरं पूरयेद्‌ यदि । 
ततस्तु प्राणमन्त्रेण कुण्डलीचक्रमं चरेत्‌ ॥ 
सहस्रारे महापद्मे नित्ये चाव्ययप ङ्कु । 
त्रासयुक्ता कूण्डलिनी प्रविश्ञेन्नित्यमन्दिरम्‌ ॥ 
सर्वाः पात्तालगामिन्य ऊध्वं स्रोता भवन्ति हि । 
एतस्मिन्‌ समये देवि वणं मालां विचिन्तयेत्‌ ॥ 
--तोडलतन्त्रम्‌, २।१३-१५ 
चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिदधिषहेतुः । प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌, १ 
वही, टीका 
माया च नाम देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 
भेदावभासस्वातन्त््यं तथा हि स तयाकृतः ॥ 
-- तन्त्रालोक, ६ 

शक्तिश्च शक्तिमांइचैव पदाथंद्रयमुच्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।। 

-- (शिवसूव्र-विमशिनी, प° ८६ से) 





चतुर्थो पदेशः ११३ 


श्रत वेदान्तियों ने भी शक्ति को जड श्रौर भ्रनिवंचनीया या मिथ्या मानाहै। 
यह मायारूपा शक्ति श्रचिन्त्य तथा दुषंट श्रथं का सम्पादन करनेवाली है, 
जो प्राचीन कालसे ही प्रसिद्ध है। “इन्द्रो मायाभिः पररूप ईयते' , इत्यादि 
स्थलोंसेज्ञातहोतादहैकिएकके बहूहोनेमेंम्‌लमें इस शक्ति कीक्रिया 
मानी जाती थी । वास्तव में यह परमेइवर की भ्रचिन्त्य महिमा है । उपनिषदों 
मे वणित है कि “एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः" । इन स्थलों से 
यह्‌ ज्ञात होता है किं शक्ति पुरुषाभिनन है । कहीं-कहीं शक्ति के चिद्रूप के 
उदाहरण भौ प्राप्त होते हैँ । सांख्य श्रौर पातञ्जल दशंनों में "चितिशक्तिर- 
परिणामिनी' का उद्घोष हभ्रादहै। श्द्र॑तका भ्रनुकरण करने वाले संक्षेषप- 
शरीरकार सवंज्ञात्ममुनि "्रमला चितिरक्ति' की बात कहते हैँ । इन स्थलों 
मे शक्ति ब्रह्माभिन्न है । भर्थात्‌ प्रथम स्थल मे वणित शक्ति परुष एवं 
द्वितीय स्थल मे वणित शक्ति ब्रह्म के लिए प्रयुक्त नामान्तर टै।१ सिद्ध 
सिद्धान्तसंग्रहु मे वशित शक्ति शिव से प्रभिन्न तथा इसी के प्रसार श्रौर 
संकोच से जगत्‌ की सृष्टि प्रौर लय होता है ।7 


मध्य कुण्डलिनी कै निरूपण मे उक्तदहैकिं यह शक्ति चिद्रूपहोनेसे 
जीवकादहीरूपदहै श्रौर जब तक जीव उस श्रपने में प्रतिष्ठित मध्यम शकि 
का उत्थान नहीं करता, तब तक वृथा ही जन्म-मरण के पाश मे बंधा रहता 
है ।उ यह शक्ति भोगादिमे श्रासक्त जीव को श्रपने चेतन रूप स्वप्रकाश में 
धारण करने मे सवंदा समथंदहै। भेद विषय से यह्‌ मध्यमा शक्ति स्थूला 
प्रौर सृष्ष्मादोप्रकार कौ वणितदहै। शब्दात्मक स्थूल जगत्‌ प्रपञ्च एवं 
पञ्चभूतात्मक प्रथं सृष्टि को उत्पन्न करने पर यह स्थूल कहलाती है । इस 
स्थूल कारणा शक्तिके कायं रूपमे प्रकट होने पर यह शक्ति इन्द्रियगोचर 
होती है, जिससे इसे साकार मध्र शकविति कहते है । महामहोपाध्याय डा० 


१. (क) तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त इष्टि, प्रस्तावना पृ ३, ४ 

(ख) तन्त्र श्रौर सन्त, प° ३६-४० 
२. शक्तिप्रसरसङ्कोचौ जगतः सृष्टिसंहूती । 

भवतो नात्र सन्देहस्तस्मात्तन्‌म्‌लमृच्यते ॥। 

--सि० सि° सं०,४।२४ 

३. कन्दोष्वं कुण्डली शाक्िर्मुक्ितिरूपाऽथ योगिनाम्‌ । 

बन्धाय च मृढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ 

--योगशिखोपनिषद्‌, ६।५५ 
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गोपीनाथ कविराज लिखते है कि "यह श्रनन्त वैचिश्यमय विइव, जिसे हम 
निरन्तर नाना प्रकार से श्रनुभव करते, वस्तुतः वेह शक्ति के भ्रात्मप्रकाश्च 
के श्रतिरिक्त श्रौर कुच भी नहीं है। सुसूक्ष्म कारणजगत्‌ लि ङ्गात्मक सूक्ष्म 
जगत्‌ श्रौर इन्द्रियगोचर जगत्‌, शक्ति के ही विभिन्न विकासमात्र है । इस 
विद्व के मूल मे जो पूणं सत्ता पारमाथिक रूप मे वतमान है, वही शक्ति का 
परमरूप है । विशुद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन करने पर भी, इसका ठीक-र 
निदेश नहीं किया जा सकता । इस वाणी श्रौर मन के म्रगोचर श्रनिर्देश्य ` 
श्रवर्णनीय परमाथंसत्ता को ही शास्त्र में परमपद" कहा गया है । यह सत्‌ दै 
या श्रसत्‌--यह विषय लौकिक विचार के विषयभूत होने पर भी विचार- 
दृष्टि से देखने पर भ्र लोचना-प्रसङ्गं से मह स्वीकार करना पड़गा किं इसमें 
प्रकाश नौर विमशं-ये दोनों श्रंश्च भ्रविनाभूत रूप में वत्तमान हैँ । प्रकाश के 
जिना जिस प्रकार विमशं श्रसम्भव है, उसी प्रकार विमशंकोत्याय कर प्रकाश 
कौ स्थिति भी सम्भव नहीं है यह शिवशक्ति-स्वरूप प्रकाश आर विमशं का 
नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप से महापुरुषों की भ्रनुमूति मे श्राता है तथा शास्त 
मं प्रचारित होता है । परन्तु चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश श्रौर विमशं कौ 
साम्यावस्था में प्रव्यक्त ही रह जाता है। इसी ्रवस्था का दूसरा नाम 


"परमपद" है, इसमें सन्देह नहीं । कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि 
श्रखण्ड परमाथंस्वरूप शिव, शक्ति से ्रभिनन ल्प होते हए भी, स्वातन्त्य- 
अनित विक्लोभ के कारण उसके द्वारा श्रथवा उसी में भेदमय विइवप्रपञ्च का 
उदय होता है । श्रतएव, त्रिविधविभागविशिष्ट (निष्कल, निष्कल-सकल 
रौर सकल) समस्त विश्व मूलतः शक्ति का ही विकास है, यह सुनिरहिचत 


ट | 3३ 


पूर्वोक्त साकार मध्य शक्ति श्र्थात्‌ महामाया जव इस सम्पूणं जगत्‌ 
कायं-कल।प क! त्याग कर सर्वत्र दव्यापक रूप से विद्यमान एवं प्रबुद्धरूप 
होकर योगि के देह मे विद्यमान है तत्र यह भ्रानन्दस्वरूपा प्रात्माववबोधक 
सक्षमा शवित कहलाती है । तत्पयं यह टै कि मूलाधार मे स्थित यह कुण्डलिनो 
स्ष्मातिसूक्ष्म है किन्तु शब्दात्मक-स्थूल जगत्‌ एवं पञ्च भूतात्मक श्रथं सृष्टि 
की उत्पादिका होने से यह स्थल कहलाती है। सृष्टि रूपी कायं मे यह 
कुण्डलिनी कारण रूप से विराजमान {टै। इसी कारण यहं साकार स्थूल 
शक्ति कहलाती है श्रौर नाभि-स्थान में विद्यमान यह शक्ति निज चतन्य 


१. तान्व्िकं वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि, प° ८५-८६ 
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स्वरूप से साधक को अ्रखण्ड श्रात्मा काबोध कराती है। यह प्रबुद्ध शक्ति 
सृक्ष्म रूप से निराकार भ्रौर सवत्र व्यापक रहती है। तात्पयं यह है 
कि यह्‌ कुण्डलिनी स्थूल श्रौर सूक्ष्म भेदसे दोप्रकारकीदहै। स्थूल जगत्‌ 
कौ उत्पादिका होने से यह स्थूल कहलाती है श्रौर नाभिचक्र मेँ प्रबुद्ध होने 
पर यह्‌ सवंव्यापक, सूक्ष्म श्रौर व्याप्तिव्यापक भाव से रहित है तथा विषय 
वासना से मोहित जन उसके भेद को नहीं जान सकते ।१ भाव यह्‌है कि 
मूलाधारस्थ यह्‌ कुण्डलिनी सृष्टि-कृण्डलिनी के नाम से प्रसिद्ध रहै तथा यही 
समस्त जीवों के जीवन का निर्वाह करतीहै। आ्रौर नाभिचक्रमें ध्यानद्वारा 
प्रबुद्ध एवं ऊषध्वंगामिनी यह्‌ शक्ति व्याप्य-व्यापक भाव का त्याग कर सूक्ष्मा 
तथा उपाधि श्रौर श्रवयव विहीन होकर प्रखण्ड की द्योतक हो जाती है । 
विषयासक्त जन इसके यथाथ स्वरूप को न जानकर जन्म-मरणरूपी दुःख 
दावाग्नि में सदा दग्ध रहते हँ । श्रतः इसके यथाथं स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान 
कर इस मध्य .शक्ति महेदवरी को प्रयत्नपूवंक उऊध्वंगामिनी करना चाहिये 
जिसके फलस्वरूप जीव स्वस्वरूप का ज्ञाता बन जाता है क्योकि ““योगदशंन 
मे साधनाश्रों द्वारा परारक्ति प्राणवायु को मणिधारचक्र से उठाकर हदय 
के श्रनाहुतचक्र मे स्थिर कर देने पर पर्यन्ती श्रवस्था होती दहै, यही ज्ञान 
शक्ति का कोण है। इसमे बीजाङ्कूर होता है, जिसे समाधि की प्रथमावस्था 
कहते हैँ । फिर उस बौज से दो पत्तियां निकलती हैँ जो कि श्रापस मे चिपकी 
रहती है, यह मध्यमा अ्रवस्था है । यही इच्छाशक्ति का कोण है, जिसे समाधि 
की मध्यम श्रवस्था कहते हैँ । दो पत्तियों के पारस्परिक संघषंणसे जो रस 
क्षरण होता है, वह क्रियाशक्ति का कोण है । इसे समाधि की चरमावस्था 
कहते है, यही निर्जवि निविकल्प समाधि है, समे ब्रह्म के प्रकाश की प्रनुभूति 
होती है ।''“ 


ज्ञानस्वरूप व्यापकं पूर्वोक्ति इस सूक्ष्मा शक्ति को प्रात्माभिव्यक्ति 
हेतु ऊर््वोन्मखी करना परमावशयक है क्योकि इसके प्रबोधन से योगिधों को 
पिण्डकी सिद्धिहोती दै । कुण्डलिनी क सहन्नारमें प्रवेशं ही ऊष्वंशक्ितिनिपात 
कहुलाता है जिसके प्रसंग मे निदिष्ट है कि समस्त जागतिक प्रपञ्चो के ऊपर 
की स्थिति ही ऊध्वं 'कहलाती है । उस परमपद के स्वरूप कौ श्रभिव्यक्त 


१. सि० सि° सं, ४।२५-३२ 
२. श्री निम्बाकं वेदान्त, प० ११९ 
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करने बाली शक्ति ही उ्वंशक्ति टै । जीव जब बन्धन के हेतु प्रज्ञान की 
ग्रवस्थामे पर श्रौरस्व कोद्ैत भावना से देखता हृभ्रा घोर दुःखदावाग्नि से 
सदा दग्ध रहता है, तब यह प्रबुद्ध सर्वव्यापी शक्ति उस भेदका निराकरण 
कर भ्रखण्ड का ज्ञान कराती रै |, 


हठ्योगपरम्परा मे शिव-शक्ति का प्रभेद सम्बन्ध है क्योकि कूटस्थ 
परमरिव भी स्वरूप से सर्वत्र व्यापक है तथा समस्त विश्व कोधारण करने 
वाली शवरिति भी सर्वत्र व्यापक है । शिव मे शक्ति निहित टै, शक्ति मे शिव 
निहित है । दोनों वस्तुतः चिद्रूप हैँ तथा उन दोनों में उसी प्रकार का श्रभेद 
सम्बन्ध है यथा चन्द्रमा श्रौर उसकी चन्दरिकामें क्योकि विरल प्रकाश रूपी 
चन्द्रिक के प्रकाडा पिण्ड समुदाय को ही चन्द्रमा कहते हँ । इन (विरल एवं 
पिण्ड) धर्मो के ्रतिरिक्त ्रन्य कोई श्रन्तर नहीं है । “इस दृष्टान्त में महा- 
योगी चन्द्रमा को अ्रतिशय घनीभूत शान्त ज्योति, जो श्रपने भीतर स्वतः 
प्रकाशितदहै,केषशूप में देखते है श्रौर चन्द्रिका को उसके चारों श्रोर समस्त 
दिशाश्रों में चिटकी हई किरणों के रूप में, उसकी प्रात्माभिव्यक्ति मानते 


ॐ |"! (4 
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दर्शनमाला मे भी एक ही की सत्ता का प्रतिपादन किया गया है ।उ नाथमत 
मे कूटस्थ सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म ्नौर सृष्टि प्रक्रिया के सन्दभं मे संकोच एवं 
विकास वाली शवित चिद्रूप है । ये दोनों श्रभिन्न सवेव्यापक श्ओर चिद्रूप है । 
डा० गोपीनाथ कविराज जी लिखते हैँ कि “तान्विकों की दृष्टि में शिव तथा 
शवित मे कोई भेद नहीं है । मूलतः दोनों एक ही हैँ । जो परम शिव है, वही 
परमा शाक्त है । शक्ति के विना शिव इच्छाहीन, ज्ानहीन, क्रियाहीन प्रौर 
स्पन्दन मै असमथ, शवमात्र है, भ्रौर प्रकाशात्मक शिव के विना शक्ति 
ग्रात्म प्रकाशमे भी श्रसमर्थंदै। दोनोंदही चिद्रूपहोने के कारण स्वरूपतः 
प्रभिन्नैः एवं एक को चछयोडकर दूसरा रह भी नहीं सकता । वस्तुतः ¦ 
चित्स्वूप में लिङ्गभेद नहीं है, इसीलिए वह ्रलिङ्खं होकर भी सवेलिङ्ख 
रूप मेँ प्रकादित होता है तथा नाना लिङ्ख-रूप में प्रकट होने पर भी प्रलिङ्खं 


सि० सि० सं०, ४।३३-३६ 

गोरख दशेन, पू ० ६८ 

एकस्य वास्ति सत्ता चेदन्यस्यासो क्व विद्यते । 

सत्यास्त्यात्माश्रयो यद्यप्यसति स्यादसंभवः ।॥ -- दशं नमाला --२।६ 
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है ।१ यह्‌ यथानिदिष्ट इवेताइवतरोपनिषद्‌ की ही प्रतिघ्वनि है।२ यह 
मूलगत परम साम्य ही श्रद्रेत स्थितिदहै। यही सामरस्य है, जिसके सम्बन्ध 
मं श्रुतियो मेँ भी कहा गया है ।3 यह स्थिति श्रभेदात्मक है, इसमें भेद नहीं 
है । परन्तु भेद न रहने पर भी दृष्टि भेदसे विलक्षण इ 
समयी कहते हैँ कि शिव श्रौर शविति में पाँच प्रकारका साभ्य विद्यमान है 
(१) अधिष्ठान-साम्य (२) भ्रनुष्ठान-साम्य (३) श्रवस्थान-साम्य (६) 
साम्य ग्रौर (५) नाम-साम्य। दोनों के साम्य मे समप्राधान्य ही है, शेष- 
 शेषिभाव नहीं है ४ 


इस प्रकार परासंवित्स्वरूप शिवशक्ति के सामरस्य से श्रभिप्राय यह 
है किचिद्रप सवत्र व्यापक प्रनादि शिव ही निजा, परा इत्यादि शवित-रूपों 
के द्वारा समस्त ब्रह्माण्डं एवं पिण्डो का ्राधार मात्र है। इन दोनों तत्त्वो 
की सामरस्य स्थिति को समकर सकलपिण्डकी प्राधारभूता कुण्डलिनी 
को ब्रह्मरन्ध्र तक ले जाना ही मुक्ति है क्योकि समस्त जगत्‌ प्रपञ्चावयवों की 
रचना करने वाली परम से भ्रभिन्न शक्ति ही सवत्र विराजित है । चेतन रूप 
समस्त तत्त्वो में पर महिमा युक्त सवत्र प्रकाशित है । भाव विषयक वस्तुग्रौ 
मे प्रका की तरह व्यापक एवं समस्त जागतिक विषयों में ग्रनुगत यह संवित्‌ 
है । स्वात्मानुभूति का हेतु भी यही है ।* 


चतुथ उपदेश का उपयुक्त अ्रन्तिम पद्य सम्भवतः गोरक्षनाथ जी रचित 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति में से लिया गयादहै। सिद्धसिद्धान्तपद्तिमें इस पद्य की 
व्याख्या करते हए वशित है कि परब्रह्म सर्वत्र व्यापकदटहै। क्योकि समस्त 
भूत-भौतिक द्रव्यो के अ्रवयवों कींरचना करने वाली परम से श्रभिन्न शक्ति 
सवत्र है । चेतन के विना जड़ वस्तु की स्थिति सरवंथा श्रसम्भव है श्रतः 





१. शिवो देवः शिवा देवी शिवं ज्योतिरिति त्रिधा । 
प्रलिङ्खमपि तत्त्वं लिङ्गभेदेन कथ्यते । 


| 


नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं (स्यात्‌) नपुंसकः ॥ 
--उवेताश्वतरोपनिषद्‌, ५।१० 
"परमं साम्यमूपेति दिव्यम्‌" । 
`. तान्विक वाङ्मय में शाक्त इष्टि, प° ३-४ 
सि° पि० सं०, ४५।३८-३६ 


‰ < ~“ 


(कुमार कृत्‌ तत्त्वप्रकाश-व्याख्या ) 
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सवका श्राधार चेतन है। प्रकृति मायादि तच््वो मेः पर-महिमा-सहित शक्ति 
सवंत प्रकाशमान हो रही है । एवं भाव रूप स्थिर वस्त्रो मे सूयप्रभा कौ 
तरह व्यापक श्रौर सकल कार्यो मे भ्रनुगत रूप से यह संवित्‌ शक्ति ही 
भासमान दहै रौर सकल प्राणियों की बुद्धिवृत्ति मे निश्चय रूप से बटी हुई 
भी यह संविद्‌ शक्ति ही है । इसी से प्राणी स्व-स्व कार्यो मे तत्पर रहते है । 
या ज्ञान ध्यानादि में स्थिति कराने वाली भी यही शक्ति है। भ्रतः सवत्र 
व्यापक सर्वाधार महासिद्ध योगियों के ध्यानसेही गम्य चेतन ब्रह्य नाना 
श्राकार से प्रकारामान हो रहा टै ।' 

बङ्गाल के शाक्त सन्त (सन्‌ १७१८ ई०) श्री रामप्रसाद सेन कहते हँ कि 
^्मांतारा, मां काली ! क्या ठेसा दिन भी ्रायेगा जब तारा-तारा पुकारते 
मेरी श्राखों से भस की धारा उमड़ पड़ेगी ? हृदय-कमल खिल उठेगा, मन 
का धन्धकार दूर हो जायेगा श्रौर मै धरती पर लोट-लोटकर तुम्हारे नामको 
जपते-जपते आकुल हो जाडंगा । भेद-भाव छोड़ दूंगा, मन कौ खिन्नता भिट 
जाएगी । भरे सौ-सौ वेद की ऋचाभ्रो । मेरी मां तारा निराकार है, वह षट- 
घट में विराजमान है । रे भरन्वे ! देखो न, माँ भ्रन्धकार को हटाती हई श्रेधेरे 
मही विराज रही है ।"* यह तो है शाक्त वाणी मरौर गोरक्षनाथ "'परा- 
संवित्‌" (शुद्ध चैतन्य) का वणन करते हुए कहते है (पुनः उसी अन्तिम पद्य 
का श्रनुवाद कुच भेद से गोरखददंन प° ५२ से उद्धूत) कि “एक संवित्‌ 
समस्त प्रकारके पदार्थो की समस्त व्यवस्थानं केश्रंगोँ श्रौर गुणो को 





१. सि० सि प ४।२८ 
२. ए मन दिन कि हबे तारा। 
जब तारा तारा तारा बले ॥ 
तारा बये पड्बे धारा॥ 
हदि पद्य उद्वे फुटे मनेर भ्राधार जाबे धृट, 
तखन धरातले पड़ब लृटे, तारा बले हब सारा ॥ 
त्याजिब सब भेदाभेद, धुचे जाबे मनेर खेद, 
श्रोरे शत शत सत्य वेद, तारा ध्रामार निराकार ॥ 
श्रीरामप्रसाद रटे, मा विराज सब्बं घटे, 
श्रोरे राखि भ्रन्ध, देख माके तिभिरे तिमिर-हूरा ॥ 
(सन्त वाणी श्रंक---कल्याणाद्क संख्या (२९) सन्‌ १६५५) 
प° ३३८ ह 


षु व ~ 
ह = क) = 


। 
८ अ ~ ~ 
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एकत्रित करने वाला तथा ` समस्त प्रकार की सत्ताभ्रों की व्यवस्थाग्रों मे सवं- 
गौरवपूणं श्रकेला प्रकाशमान है । वह एक संवित्‌ समस्त व्यावहारिक सत्ताभ्रो 
के सीमित, परिवतंनशील तथा नानावस्तुरूपो में स्वयं को प्रकट कर रहा है । 
सब प्रकार के मानसिक श्रनुभवोँ मे स्वयं को भ्रनेक प्रकार के भ्रात्मगत रूपों 
मं प्रकट करता हृभ्रा कौशल से यह एक संवित्‌ ्रनेक सीमित विश्ेषताप्रों को 
धारण करलेता है ।'' 


इन सव प्रमाणो से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है कि परम, निजा, परा इत्यादि 
शवितयों से ही इस ब्रह्माण्ड रूप समष्टि एवं पिण्ड रूप व्यष्टि में समाया हुभा 
है । उसकी अ्रपनी शक्ति का प्रसार श्रौर सङ्कोच ही सृष्टिश्रौर लयदहै। यही 
शक्ति कुण्डलिनी शूप से देह पिण्ड मेँ विद्यमान है, इसका प्रबुद्ध होना ही 
भ्रात्मावबोध है । क्योकि उस शक्ति के प्रबद्ध होने से यह परम रौर जीव कौ 
हैत भावना का निराकरण कर श्रण्डाद्रेत को प्रकाशित करतीदहै। यही दहै 
योभियोँ की सहज समाधि । 








१. सत्त्वे सत्त्वे सकल रचना राजते संविद्‌ एका, 
तत्त्वे तत्त्वे परम महिमा संवित्‌ एवावभाति । 
भावे भावे बहुल तरला लम्पटा संविद्‌ एका, 
भासे भासे भजन चतुरा बृहता संविद्‌ एव ॥ 
--सि० सिप, ४।२८ 
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इस उपदेशम योगियों की साधना के श्रन्तिम भ्रादशं समरकत्तकररण' को 
उपस्थापित किया गया है । व्यष्टि पिण्ड का समष्टि पिण्ड के साथ, पिण्डों का 
दक्ति के साथ श्रौर इन सबका परमपद के साथ एकीकरण ही समरसीकरण 
कहुलाता है । साधक के द्वारा व्यष्टि पिण्डभ्रौर समष्टि पिण्ड का सम्यक्‌ 
ज्ञान होने पर कुटस्थ शिवशक्ति रूप परमपद में समरस की भावना करनी 
चाहिए । जिसके फलस्वरूप ज्ञाते दत न विद्यते" प्र्थात्‌ समस्त. पदार्थो का 
भ्रोर प्रात्माका भेद नष्ट हो जातादहै। जीवं ही शिवस्वरूप हो जाता है। 
समस्त ब्रह्माण्ड के शिवमयहोतेही “न च पुनरावतंते न च पुनरावतंते।'' 


इस सम्प्रदाय की योग साधना का चरम लक्ष्य पतंजलि के पूवं था 
परवर्ती कु बौद्ध मत्तो तथा शाङ्कुर वेदान्त की धारणाभ्रों से मलतः भिन्न है 
ग्रौर प्राचीन व मध्यकालीन ब्रद्रेतवादी प्रागमों के भ्रनुरूपदहै। इसी भ्रादशं 
को सामरस्य कहते हैँ, जिससे श्रभिप्राय है कि समस्त ॒भेदात्मक स्थितियों से 
ऊपर उठकर समरसहो जाना । यह प्रक्रिया सांख्यदशंन की परातत्परता 
तथा वेदान्तिक मायावाद की उदात्तता इन दोनों से ही भिन्न है। पुरुष- 
प्रकृति श्र थवा शिवशक्ति के मध्य एकत्व ही इसका सिद्धान्त है । इस श्रवस्था 
मे शिव-शक्ति समरस होकर अ्रभिन्न एवं श्रविभाज्य बन जाते है, यथा 
भ्रग्ति भ्रौर दाहकता । वैषम्य से रहित श्रवस्था ही समरस भाव है, इसे 
मद्रयावस्था भी कहा जाता है क्योकि इस भ्रवस्थामेदोया बहुत का भेद 
तो रहता ही नहीं ्रपितु वैषम्य के बीजका भीभ्रभावहो जाता है। यही 
भ्रवस्था चिदानन्दमयी श्रद्रेत निष्ठाहै। इसके परे जो श्रवस्था है वहु भ्रनाम, 
बुद्धि के प्रतीत, अ्रव्यक्त श्रौर स्वयम्प्रकाश है। वहु निविकेल्प निरुत्थान 
निद्रन्द्र स्थिति है।3 दशंनमालामें श्री नारायण गुर ने निर्वाण को शुद्ध श्रौर 





१. मुक्त होने पर पुरुष पुनः लौटकर नहीं श्राता । 

-- छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।१५।१ 
२. प्रस्तावना--गोरख ददंन-- डा० गोपीनाथ कविराज 
३. तान्त्रिक वाङ्खमयमे शाक्तं ष्टि, प° १८४-८५ 


| 
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। 
। 
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प्रशुद्ध भेदसे दो प्रकारका कहा है ।१ 

नाथमत में वह॒ साधक श्रेष्ठ महीं जो केवल एक ही पिण्ड व्यष्टि श्रथवा 
समष्टि को जानता है, अ्रपितु श्रेष्ठ साधकवही है जो व्यष्टि पिण्ड श्रौर 
समष्टि पिण्डको सम्यक्‌ ज्ञात कर उनका परमपद मे समभाव करताहै। 
इस मत में पिण्ड सिद्धि सामरस्य की पूवं स्थिति निदिष्ट है। परमपद श्रौर 
समष्टि-व्यष्टि पिण्डो का समरस करने वाले योगनिष्ठ साधक की समस्त 
इच्छाभ्रों का नाश हो जाता है। यह कठोरतम साधना गरु निर्देशन के 
भ्रभाव में कभी सफल नहीं हो सकती । 

गृरुके द्वारा निदिष्ट मागं के भ्रनुसार परपिण्ड श्रौर स्वपिण्ड को चित्त 
मे धारण कर परमपद मेँ उनका रससाम्य करना चाहिए । वह परमपद 
स्वसंवेद्य एवं भ्रत्यन्ताभासाभासकमय है ।२ द्रैताद्रौतविवजित वहु परमपद 
स्वानुभवेकगम्य है । वह स्वसंवेद्य रौर स्वप्रकाशरूप है । अर्थात्‌ परमपद 
स्वयं चेतन प्रकाशमय होने के कारण ्रन्य जड प्रकाश से प्रकाशित न होकर 
उन (जड) प्रकाशो को प्रकाशित कर स्वयं भासित होता दहै। कठोपनिषद्‌ 
भ्रौर मुण्डकोपनिषद्‌ मे वणित है कि उस स्वप्रकाश परब्रह्म के समीप यह्‌ 
सूयं प्रकाशित नहीं होता । जिस प्रकार सूयं का प्रकाश होने पर खद्योत का 
प्रकाश लुप्तहो जातादहै, उसी प्रकार सूयंकातेजमभी उस श्रसीम तेज के 
सामने लुप्त हो जाता दै। चन्र, तारागण श्रौर विद्युत्‌ भी वहा नहीं 
चमकते फिर इस लौकिक श्रग्निकीतो बात ही क्या? समस्त जगत्‌ के 





१. निर्वाणं द्विविधं शुद्धमञयुद्धञ्चेति तत्र यत्‌ । 
शुद्ध निर्वासनं तद्रदशुद्धं वासनान्वितम्‌ ॥ 
भ्रतिशुद्धं शुद्धमिति शुद्धं च द्विविधं तथा । 
भ्रशुद्ध शुद्ध ञ्चाश्ुदमञुद्धाशयुद्ध मुच्यते । 
ग्रतिञ्ुदधं तरिधापश्चाद्ररे चैकं व रीयसि । 
एकमेक वरिष्ठेऽथ शुद्धं ब्रह्मविदि स्थितम्‌ । 
भ्रशुद्धशुद्धं वि रजस्तमोऽन्यत्सरजस्तमः । 
मुमुक्षौ प्रथमं विद्याद्‌ द्वितीयं सिद्धिकामिषु ॥ 
दर्वा जानाग्निनां सवं मुदिश्य जगतां हितम्‌ । 
करोति विधिवत्कमं ब्रह्मविदुब्रह्मि स्थितः ॥ 

(वेदान्तदशंन, दशन माला-१०।१-५) 

२. सि० सि सं०. ५।१.-३ 
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प्रकाश्शील तत्व उसी परमतत्त्व की प्रकाश शक्ति के भ्रंश को पाकर ही 
प्रकाित होते रै । 

ग्रागम मत में परम शिव की भ्रवस्थाही पूणंता की परिचायक चरमा- 
वस्था है, जिसमें शिव श्रौर शक्तिका साम्य प्रकट होता है। शिव भाव 
ग्रभिव्यक्त भाव का प्रका है, जिसके कारण सब कु प्रकाशित होता है भौर 
कृ भी न रहने पर जो स्वप्रकाश से प्रकाशित होता रहता है । इसी प्रकाश 
की श्रहरूप विमशंन ही शवित है 1 

प्रस्तुत ग्रन्थ में स्पष्ट कहा गया है कि परम-पद बुद्धि श्रौर मन से भी 
ग्रतीत है, स्वरूप में स्थित कराने वाली कला भी उसका निवंचन नहीं कर 
सकती, ऊहापौह श्रौ र तकं-वितकं भी जहाँ नहीं पहुंच सकते वहां वाणी तो कर 
ही क्या सकती है । जब बह परमपद मन भ्रौर वाणी से ्रतीतदहैतो गृरुभी 
उसका उपदेष्टा किस प्रकार से बन सकता है, श्रतएव स्वयं महेदवर नै उस 
परमपद को स्वसंवेद्य कहा है ।3 उस परम को योग समाधि द्वारा ही अनुभव 
किया जा सकता है या वह परम उसके लिए लभ्य है, जिसके लिए वह॒ भ्रपने 
यथां स्वरूप को प्रकट करता है ।* 

वह परमपद विविध प्रकार के विचारों में निपुण विद्वानों की चर्चाके 
प्रसङ्खसे भीभ्रलम्यदहै। उस निरुपाधि परम को उपाधि रहित गरु ही स्व- 
संवेद्यता के श्राधार पर बता सकता है क्योकि सन्मागं ( योग-मागं) को जानने 
वाले गर द्वारा स्वसंवेद्य स्वरूप का बोघ होता है ।* शिव-शक्ति सद्श॒गुर- 
शिष्य के सामरस्य की भी भ्रावदयकता होती है ।* 





१. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सवं 

तस्य भासा सवं मिदं विभाति ॥ 

कठोपनिषद्‌, २।२।१५; मण्डकोप निषद्‌, २।२।१० 

२. तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्तं इष्टि, प° ६० 
सि० सिण० सं०, ५।४-५ 
४. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष भ्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
--कठोपनिषद्‌ १।२।२३ 


९४ 


५. सि० सि० सं०, ५।६ 
तान्त्रिक वाङमय में शाक्तं ष्टि, प° १६२ 
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सामरस्यकी प्राप्ति समे पूवं स्वविश्रान्ति श्रत्यन्त भ्रावर्यक है ्रौर 
जिसके कारण है स्वसंवेद्य गृरु ।१ गुरु की कृपापूणं ष्टि से एक क्षणम ही 
चित्त विश्रान्त हौ जाता है ।२ चित्तविश्रान्ति के ्रनन्तर परम का सक्नात्कार 
भ्रौर इसके बाद परमपद मे श्रपने पिण्डका समरसीकरण होतार । तब 
उत्पन्न होती है श्रात्यन्तिक निरुत्थानदशा । 


परम्परा से प्राप्त सन्मागं (योग-मागं) प्रदर्शन कौ योग्यता मे समथं ही 
वास्तव में गृरु संज्ञक हैँ क्योकि वास्तविकं श्रात्मविश्नान्ति (स्वसंवेद्य स्वरूप 
भ्रथवा श्रखण्ड व्यापक श्रात्मज्ञान) के प्रदाता की सामथ्यं उन्हीं में है । श्रतएव 
गरु का देवभाव से चिन्तन करना चाहिए । यहाँ सन्मागं का भ्रभिप्राय योग- 
मार्गातिरिक्त मागे का निषेधदहै। उस गुरुके निदिष्ट मागं का भ्रनुसररण 
करने के श्रनन्तर स्वसंवेद्य होता दै, क्योकि उस क्षण जब परमपद प्राप्ति के 
उपाय सन्मागं का श्रवलोकन कराने वाले गुरु श्रात्मज्ञानोपदेष्टा के रूप में 
उषस्थापित होते है तब आत्मसाक्षात्कार सहित श्रष्ट सिद्धियों का ्राविर्भाव 
होता है। इसी हेतु गख को भ्रात्मविश्रान्तिके रूप में उपस्थापित किया गया 
है । भ्रतः यह स्पष्टोक्त है कि ज्ञानहीन गुरु का त्याग भ्रौर सन्मागे के 
उपदेष्टा गुरु कादेव भाव से चिन्तन करना चाहिए ।* इस प्रकारके गुरुं की 
करुणाद्र कटाक्ष से मुनि लोग सब सिद्धियो के फलो का त्याग कर स्वात्मेकवेद्य 
रूप से निरत्थानत्व की प्राप्ति के उपरान्त कृताथं होते हैँ म्रौर स्वपिण्ड को 
परपिण्ड के साथ शुद्ध च॑तन्य का निदचल श्रभेदानुभवे द्वारा समरस की योग्यता 
म सामथ्यं पाते है । ्र्थात्‌ जब योगी योग्य गुरं के द्वारा निदिष्ट मागेका 
अरनुसरण कर परपिण्ड को समस्त चराचर सहित स्वपिण्ड में अरभेदानुभव 
की योग्यता को प्राप्त कर लेता है, तब ष्येय श्रौर ध्यान की श्रभिन्नत्वावस्था 
से निजावेश (समष्टि श्रौर व्यष्टि तथा जीवात्मा श्रौर परमात्मैकता की 
भावना से निजदेहाभिमान भ्र्थात्‌ निज पिण्ड के सञ्चालन सदृश परपिण्ड 





१. सि सि सं०, ५।७ 
२. किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिश्तेन च । 
दुलंमा चित्तविश्रान्तिबिना गुरुकृपां पराम्‌ ॥ 
३. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त ष्टि, प° १६६ 
. सि सि० सं०, ५।३८ 
५, वही, ५८ “ 
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सञ्चालन की योग्यता का होना) होत्ता है । ^ छान्दोग्योपनिषद्‌ में भौ सम्भवतः 
इसी दशा की श्रोर संकेत करते हृए वणित है कि वही (भूमा) नीचे, ऊपर, 
परिचम, पूवं, दक्षिण श्रौर उत्तरमें है) वही यह सब है । भ्रव उस (भूमा) 
का श्रहङ्कार प्रादेश है। मँ नीत्ते, ऊपर, पर्चिम, पूवं, दक्षिण श्रौर उत्तर 
महं । मही यह सव हूं। श्रव उस (भूमा) का आत्मा भ्रादेश है । भ्रात्मा 
ही नीचे, ऊपर, पीछे, प्रागे, दक्षिण ्रौर उत्तर है, श्रात्मा ही यह सब दहै । 
निरचय वह्‌ यह (विद्वान्‌) इस प्रकार देखता, मनन एवं जानता हृश्रा तथा 
श्रात्मामें ही क्रीडा, रत, योग श्रौर श्रानन्द प्राप्त करता हुभ्रा स्वतन्त्र श्रधि- 
पति होता है । उसकी सब लोकों में स्वतन्त्र गति होती है । यह निइ्चय है 
कि इस प्रकार देखने, मनन भ्रौर जानने वाले उस विद्वान्‌ को आत्मा ही से 
यह सब प्राप्त होता है । ्रात्मासे ही प्राण, प्रशा, स्मृति, अकाश, तेज, 
जल, प्राविभवि, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान ध्यान, चित्त, सङ्कल्प, मन, 
वाणी, नाम, मन्त्र श्रौर कमं श्रात्मा ही से सब प्राप्त होते हैँ । 

निजावेश्च से स्थायी महानन्दावस्था भ्रौर अमलानन्दमय प्रकाश का 
उद्धव होता दै । इस परम प्रकाश के श्रनुभव से दवैत-मावना रूपी भेद के नष्ट 
होने पर स्वसंवेद्यानुभवाधार से श्रभिन्न, श्रद्रेत, श्रपारचेतन्यभासक परमपद 
का उदय हो जाता है श्रभिप्राय यह्‌ रै कि स्वचित्तविश्रान्ति होने पर ज्ञाता, 
ज्ञान श्रौर जेय का मेद नष्ट हो जाता दै । यही महानन्दावस्था है । तब्र केवल 
स्वसंवेद्य, स्वप्रकाश, स्वप्रबोध ्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है श्रौर साधक 
उस श्रवस्था में नित्य अ्रस्खलित भाव से विराजमानहो जाता है, फलस्वरूप 
ग्रभिन्न परमपद काउदयहोतार। परमपदके भ्रनुभवके प्रभाव से भली 
प्रकार स्वपिण्डज्ञान उत्पनन होतादै श्रौरस्वकापरममें निर्वाण श्रौर एेक्य 
प्राप्त होता है । इसके पदचात्‌ स्वरदिमिपरावृत्ति नाम का द्वितीय उन्मेष 
प्रकट होता है रौर उसका त्याग होना ही समरस क्रिया है। तब निज 
किरण-पुंजो का स्वस्वरूप से साक्षात्कार होता है ।° सिद्धसिद्धान्तपद्धति में 
वशात है कि व्यष्टिपिण्ड को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर उसे परम में एकीकृत 
कर श्रौर उस परमपद को श्रपने व्यष्टि-पिण्ड में एकात्मस्वरूप कर निरन्तर ` 
एकता की ्रावृत्ति करनी चाहिए । इससे साधक परमपद का भ्रनुभव करते 
है । उनके व्यष्टि-पिण्ड में ही सवंभौम एेडवयं भ्रौर परमानन्द का प्रादुरभावि 


होता है । इसके ्रनन्तर स्वपिण्डपरीक्ना करते हृए कहा गया है कि निज 


१. सि० चिर सं०, ५।६-१० 
२. छान्दोग्योपनिषद्‌, ७।२५-२६ खण्ड । 
3. सि० सि० सं०, ५।११-१४ 
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शरीर में भी परमात्मस्वरूपकिरणरूप भ्रानन्दका ही विस्तृत विकास होता 
है । उस भ्रानन्द विकास को पनः स्वपिण्डमे समेट लेना ही समरसकरण 
कहलाता है १ इस स्थितिमें श्रहयका बोध होता है जिससे देत श्रौर 
श्रदरेत की एकता हो जाती है । ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि मै प्रजाता, 
प्रशान्त, प्रकाशरूप परमेइवर हं तथा द्वैत ्रौर श्रदरेत से भिन्न मै ही एकमात्र 
चिन्तनीय हूं ।* सिद्ध जालन्धर जी ने भी नाथ को द्रैताद्रेतविलक्षण 
कहा है ।3 


एक ही तत्व की उद्घोषणा परवर्ती उपनिषदों मे भौ की ग्ईदहै। 
ब्रह्योपनिषद्‌ मे वणित है कि उस म्रात्मा भ्रर्थात्‌ ब्रह्म मे लोक, लोक स्वरूप में 
नहीं है, माता, माता रूप में नहीं है, भार्या, भार्या रूप में नहीं है, चाण्डाल, 
चाण्डाल रूपमे नहीं है, भील, भील रूपमे नहीं है, सन्यासी, संन्यासी रूपमे 
नहीं है श्रौर वानप्रस्थी, वानप्रस्थी खूप मेंनहींहै। परन्तु वह ब्रह्म सदा 
एक ही रहकर निर्वा स्वरूप में प्रकाशित होता है ।* ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में 
निदिष्टहै किम नित्य, निर्दोष, निष्क्रिय, निरञ्जन, निमंल, निविकल्प, 
निराख्यात श्रौर निश्चल हूं ।..... ........ मै परामृत एवं पुरातन, 
पू्णानन्द, एकबोधरूप तथा एकरस रूप हूं ।* 


समरस भाव की चर्चा बौद्ध तन्त्रं मे भी उपलन्ध होती है। इनकी 
सहजावस्था में प्रज्ञा प्रौर उपाय काभेदसमाप्तहोजातादहै। इस दशामें 
हीन, मध्य श्रौर उत्कृष्ट सभी भाव सत्त्व भावसे समखूपहो जाते हैँ । समर- 





सि० सि० १०, ५।१०-११ 
२. प्रज्ातोऽह्‌ं प्रशान्तोऽहुं प्रकाशः परमेश्वरः । 
एकधा चिन्त्यमानोऽहु द्रैताद्रैतविलक्षणः ॥ 
--त्रह्मविद्योपनिद्‌, १०१ 
र. ` बन्दे तन्नाथतेजो भुवनतिभिरमहं भानुतेजस्करं वा । 
सत्कत्‌ व्यापकं त्वा पवनगतिकरं व्यो मवन्निरभैरं वा । 
मुद्रानादविशूलेविमलरुचिधरं खपंरं भस्ममिश्व 
्ेतंवा्रेतरूपं द्वय उतपरं योगिनं शंकरं वा ॥ 
४. ब्रह्मोपनिषद्‌, २ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, ६७-१०० 
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सता की चर्चा हेवजरतन्त्र के प्रतिरिक्ति भी प्राप्त हो जातीह।' प्रज्ञा श्रौर 
उपाय का सामरस्य ही वज्रयोग है। यह समरसता भ्रद्रय 
भाव की द्योतक है 1 

पूर्वोक्त पिण्डसिद्धि के श्रनन्तर योगियों में सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता 
है, किन्तु साधक को उन प्राप्त सिद्धियों मे भ्रासक्त नहीं होना चाहिए । 
क्योकि सर्वत्र व्यापक परमपद कोजान लेने पर समस्त जागतिक प्रपञ्च 
प्रनायास ही जाना जाता है । प्रतएव परमपद को ही जानना चाहिए प्रौर 
वह्‌ सहज, संयमयुत, सोधाय श्रौर साद्य क्रमसे परिलक्षित होता है। इन 
ज्ञानो के सिद्ध होने पर साधक को स्वविश्रान्ति होती दै श्रौर तब होती 
है -- श्रात्यन्तिक निरुत्थान दशा । 

सहज -- यद्यपि परमपद विरव से श्रतीत है किन्तु स्वशक्तिसे नाना रूप 
धारणा कर विश्व मे व्याप्त है । तत्त्व की दृष्टि से वहु एक ही है। णसा 
स्वाभाविक ज्ञान सहज कहलाता है । ४ “यह विश्वातीत परमेइवर की विइहव- 
रूप मेँ अ्रवस्थिति अरयवा श्रात्मा मे .विश्वदशंन है ।'** वेतारवतरोपनिषद्‌ मे 
वणित है कि जो निज शक्तियों से सभी लोकों पर प्रमृत्व रखता है, वह श्द्र 
एक ही है ! सभी देहधारियों मे स्थित होकर लोक की रचना करता हृश्रा 
सबका रक्षणीय है श्रौर प्रलयावस्था मे सबको श्रपने भीतर समेट लेता है ।£ 
जबकि पाशुपतब्राह्यणोपनिषद्‌ में कटा गया है कि तत्त्व कीरष्टिसे एक ही 
तत्त्व वास्तविक है तथा व्यावहारिक ष्टि से सव कु भ्राभास मात्र है। यह्‌ 
सबश्रद्रैतही दै 


१. समं तु तुल्यमिल्युक्तं तस्य चक्रं रसः स्मृतः । 
समरसं त्वेक भावत्वमेतेनात्मनि भण्यते ॥ 
तारित्रकं वाङ्मयमे शाक्त दृष्टि, पृ° १६७-१६२ 
सि० सि° सं०, ५।१५-१७ 
वही, ५।१८ 
तारित्रक वाङ्मय मे शाक्त इष्टि, प° १६६ 
इवेताइवत रोपनिषद्‌ । | 
तत्त्वरष्टचा तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ । 
व्यावहारिकडष्टिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ 
प्रकाश एव सततं तस्मादेत एव हि । 
श्रद्रैतमिति चोक्तिश्च प्रकाशाव्यभिचारतः ॥ 

पाश्ुपतब्राह्मणोपनिषद्‌, उत्तरकाण्ड, १६-२० 
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ससंयम- देह मे स्थित विषयों के प्रति जाने वाली वृत्तियों को विषयों 
से निवृत्त कर संयत भावसे आ्रात्मा मेँ लगानादही संयम कहलाता है 1 
“देदीप्यमान सब वृत्तियो को भ्रात्मा मे संयतभाव से धारण करना ।  “ 

सोपाय- प्रकाशमय श्रात्मा को सर्वत्र व्यापकसूप से एक जानकर उसी 
मे स्थित रहना सोपाय ज्ञान कहलाता है ।उ इसज्ञान से श्रखण्डभ्रत्माका 
बोध होता है । “प्रकाशमय श्रात्मा को स्वयं ही स्वरूपतः एकं कर लीला-भाव 
से स्थिति ।'*४ . 

सादरय-श्रजाति का सत्त्वदशंन ही साद्य कहलाता टै ।* इस दशामें 
भ्रात्मा की परमात्मा में श्रभेदता हो जाती है । श्रहयतारकोपनिषद्‌ मे वणित 
है कि जीव श्रौर ईदवर को मायिक जानते हृए॒श्रन्य सबको नेति-नेति कहते 
हए जो कु शेष रहता है वही श्रद्रय ब्रह्म है । ९ 

ये चारों भाव परमपद प्राप्तिके हेतु हैँ । तब योगी निरुत्थान भावसे 

परमात्मस्वरूप मेँ सदा तृप्त होता रहता है । ओर साधकं निरुत्थान दशा में 
स्थित हो जाता है ! परमपद प्राप्ति के इन चारो साधनभूत उपायों को संक्षेप 
मे इस प्रकार से कहा जा सकता दहै कि जीवश्रौर परम का श्रभेद सहज, 
इन्द्रियनिग्रह संयम, स्वविश्रान्ति सोपाय भ्रौर परमपद श्रद्रेत है । इसको सदुगुरु 
के मुखसेही जाना जा सकता है नकि करोड़ों शास्त्र ग्रन्थों द्वारा, न कतु त्व 
न विज्ञान, न हठपृवेक वेदपाठ, न वैराग्य, न निराज्ञा, न प्राणायाम, न मुद्रा 
धारणा, न मौनव्रतं धारण, न श्रौदासीन्य, न निर्वाण, न कायक्लेश, न 
दास्यता, न सन्देश, न॒ नानाव्रतों के पालन, न षड्दशेन, न वेषधारण, न 
मण्डन श्रौर नही श्रनन्त उपायोंके द्वारा परमपदका बोध होता है) 
भ्रषितु सद्गुरु की कृपादृष्टि होने पर ही परमभक्त शिष्य को परमपद 
का बोध होतादै। यह शिक्षा श्रौपदेशिक अ्रथवा दुष्टिपात श्रथवा करुणा- 
वलोकन से पूणं होती है ' इस उपाय को शक्तिपात कहते हैँ । इसका दूसरा 


सि० सि० सं०, ५।१६ 

तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि, प° १६६ 

सि सि० सं०, ५।२० 

तान्व्रिक वाड मय में शाक्तं इष्टि, पृ० १६६ 

सि० सि सं०, ५।२१ ; 

"जीवेरवरौ मायिकाविति विज्ञाय सववंविशेषं नेति नेतीति विहाय 
यदवशिष्यते तदद्वय ब्रह्म । श्रद्यतारकोपनिषद्‌-३ 

७. सि० सि° सं०, ५।२२-३० 


4१) 79 ५ ४ ९) ^© 
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नाम कृपा या मगवदनुग्रहदहै।१ यह शक्तिपात सदृगुर ही केर सकतादहै। 
इस कंपा के परिणामस्वरूप साधक परमपद को प्राप्तं करता रहै । 


इसके श्रनन्तर सद्गुङ लक्षणा के श्रन्तर्गत निदिष्ट है कि सम्यक्‌ श्रानन्दो- 
त्पादकं सद्गुरु कहलाता है । क्योकि सदगुरु के चतुर्थांश निमेष दृष्टिपात से 
शिष्य श्रात्मानन्द स्वरूप में स्थित हो जाता है । एेसे सम्यक्‌ ज्ञान के उपदेष्टा 
गुरु को नमस्कार है । स्वस्वरूपानन्द ज्ञान बोधक उपदेशो से नाना संकल्प- 
विकल्प रूपी उद्वेगो को शान्त करने वालाही सद्गुरु है नकि परमपद के 
स्वरूप से वञ्चित कराने वाला भिथ्यावादी। जो शिष्य को सम्यक्‌ चतन्य 
विश्रान्ति का उपदेश प्रदान करे, वही सदगुर है क्योकि उससे परमपद प्राप्त 


होता टै। 


जिसकी करुणापृणं दृष्टि से पाराभी स्थिरता प्राप्त करता है, एेसे 
करुणामय परमनिधि गुरुमेंही मन मग्न होना चाहिये न कि अन्य वादभ्रौर 
तकं-वितकं रूपी मकरो के उदछछलने से श्रत्यन्त ॥ भयदायक श्रौर भ्रभेद्य भ्रमो 


को धारण करने वाले भ्रत्यन्त कठोर संसार रूपी लवण सागर में । सद्गृरू 


के सम्यक्‌ उपदेशोसे ही परमपद प्राप्त हो सकता है श्रन्य उपाय तो केवल 
नामधारक मात्रही हैँ ।* डेवश्रौर शाक्त सम्प्रदायो के भ्रतिरिक्त वैष्णव 
सम्प्रदायोंमे भी गरु की महिमा का गृणगान किया गयादहै। श्री हरि भक्ति 
विलास" मे वशित टै कि "जो परम भागवत है भ्र्थात्‌ जो पृणणेरूपसे 
वेष्णव धमं में रत है, एेसा ब्राह्मण ही जनो कागृरु होतादहै भ्रौर वहश्री- 
हरि सदृश ही सभी लोकों मे पूजनीय,है। जो शिष्य से सेवा तथा धनादि 
प्राप्त करने का इच्छुक होता टै, वह्‌ गृरु कहलाने योग्य नहीं है । जो कृषा- 

सिन्धु एवं सब प्रकार से परिपृणं, सवका उपकारक, निःस्पृह, सिद्ध, सवं- 
विद्याविशारद, संशयो का भेदकरने वाला श्रौर श्रालस्य रहित दहो, बही 


१. तान्त्रिक साधना भ्रौर सिद्धान्त, प° ७८ 


इसकी विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य-- वही, ७८-६८, लेखक-- 
महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज, तथा भारतीय दशेत, पर 
४१३-४१४, ४८७४-४७५, लेखक--भ्राचायं बलदेव उपाध्याय, श्रौर 
भारतीय दशन ्रौर मृक्ति मीमांसा प° २८३, २६०-२६१ लेखक- 
डा० किंशोरदास स्वामी । 


२. सि०सि० सं०, ५।३१-३७ 
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वास्तव में गुरु कहुलाता है ।9 

भ्रात्मनिष्ठ गुरु ही सम्यक्‌ ज्ञान का उपदेष्टा हो सकता है श्रन्य नहीं 
क्योकि उसी की कृपां से साधक शिष्य को परमपदकी प्राप्ति होती है। 
जो गुरु श्रात्मनिष्ठ न हो उसका सवथा त्याग कर देना चाहिये । स्वयं ग्रन्थ- 
कार कहते है कि भ्रमोत्पादक, मिथ्यावादी प्रौर ज्ञनरहित गुरु त्याज्य है, 
क्योकि जो स्वयं ही स्वविश्रान्ति को नहीं जानता वह दूसरोंके लिये कर ही 
क्या सक्ता है । वेसे भीशिलाकेसंग शिलाकभी भी पार नहीं पा सकती 
जो स्वयं पार करना जानता हो, वही दूसरों को पार लगा सकता है । इसी 
प्रकार स्वविश्रान्ति से रहित गुरु भी शिष्य को स्वविश्रान्ति नहीं करा सकता । 
भ्रतएव बन्धनमुक्त ही दूसरों के बन्धनो को काट सकता है । विषयवासना 
तरगों वाले इस संसार सागर कोपार कराकर परमपदको प्राप्त कराने 
वाला ही वास्तव में गुरु संक है क्योकि उसकी कृपा से शिष्य ब्रह्मस्वरूपमय 
हकर निरिचत ही स्थिरता को पाता है । सिद्ध गरुतो श्रसंस्य कुलोंकोभी 
क्षणमात्र मे हस संसार सागरसे पार लगादेताहै। तथा जो शिष्य अ्रपने 
गुरु के दृष्टिपात भ्रथवा भ्रौ पदेशिक प्रथवा करुणावलोकन को धारण कर 
लेता है, वह शिष्य इस संसार से पार तथा स्वस्वषूप में स्थिर हो जाता है। 
भ्रतः संसार के जन्म-मरण रूपी बन्धनो से जो मुक्त करा देता है, एेसे सद्गुरु 
को तीनो कालों में श्रभिवादन करना चाहिए । शिष्य को चाहिए कि वह 
सहस्रकोटिशस्त्रो से भी निराकरण न होने वाली श्रान्तियो के निवारणाथं 
गुरु के समीप बड़ी विनम्रता से उपस्थित हो। इस प्रकार गुरु की परम 
कृपा से समस्त इन्द्रियों को मन सहित जीतने वाले श्रौर परम शान्ति 
को प्राप्त स्वस्वरूपात्मानन्द मे मग्न योगियों का विशेष रूप से निरुत्थान 
होता है । श्रौर तव प्रधेपल मात्र मेही दुलभ परमपद भासित हो जाता है। 
उस भासित परमपदपिण्ड में व्यष्टिपिण्ड सहसा लौन हो जाताहै भ्र्थात्‌ 
समष्टि-व्यष्टि का समरस । पिण्ड में लीन होने पर योगी सवंसिद्धियो में 





१. महाभागवतश्रष्ठो ब्राह्मणो वं गुरनु णाम्‌ । 
सवेषामेव लोकानामसौ पूज्यो यथा हरिः ।। 
परिचर्यायशोलाभलिप्सुः शिष्याद्‌ गृरुनंहि । 
कृपासिन्धुः सुसम्पूणंः सवं सत्त्वोपकारकः ॥ 
निःस्पृहः सवेत: सिद्धः सवं विद्याविश्ारदः । 
खनेसंशयसं छत्ताऽनलसो गूरु राहूतः ॥ 
श्री हरिभक्तिविलास कल्याणाङ्कु, १९५८ पृ ७११ 


| | || १३० सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


| सिद्धदहो जातादै, भ्र्थात्‌ योगी मे परमतत्त्व सदृश समस्त सिद्धियों का 
| ग्राविर्भावि हो जाता है । वह योगी इच्छावेगी, सवका कर्ता श्रौर जन्म-मरण 
¢: | से" रहित हो जाता है । वह देव श्रौर दैत्यों से भ्रबध्य होकर भगवान्‌ भरव 
| 
| 
। 





सद्द क्रीडा करता हृभ्रा निरिचत ही लीला से सव कछ प्राप्त कर लेता है। 
सब श्रसाध्य सिद्धिं ईश्वर द्वारा प्रोक्त है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए । 
॥1 प्रथम वषं मे साधक रोगो से मृक्त प्रौर स्वंलोकप्रिय हो जाता दहै । उस नित्य- 
॥ श्रात्मरूप में स्थित रहने वाले के सभी ददन करना चाहते हँ । द्वितीय में 
काव्य श्नौर तत्त्वभाषा में नैपुण्य) तृतीय मे देवसदश दिव्यदेह । चतुथं में 4 
दरश्रावी। पंचममें वाक्‌ प्रौर परकायप्रवेश सिद्धि। षष्ठ में शस्त्र रौर 1 
|, वज्रपात के भय से रहित देह बाला । सप्तम मे वायुसद्श वेगवान्‌, पृथ्वी- 
|| त्यागी ग्रौर दूरदर्शी । भ्रष्टम में ्रणिमादि श्रष्ट महासिद्धियों से युक्त । नवम 
|| मे वज्रकाय, ्राकाशगामी श्रौ र दिक्चर, भ्र्थात्‌ समस्त दिशाश्रों मे भ्रवाध गति 
| से विचरण करने वाला । दशम में पवन से श्रधिक वेगवान्‌ होकर जहां जाना 
॑ चाहे जा सकता है । एकादश मेँ सवंज्ञ श्रौर सवंसिद्धियों से युक्त प्रौर दादश 
| वषं मे शिवतुल्य स्वयं ही समस्त विश्व का कर्ता-हर्ता होकर तीनों लोकों 
| | | मं पूजित होता है । यह कथन एकदम सत्य श्रौर भगवान्‌ भैरव द्वारा प्रोक्त 
|| दै। इस प्रकार साधक सद्गुरु के चरणौ के प्रसाद से दवादशवषंपयंन्त 
| महावलशाली हो जाता है । श्रतः जो साधक निजविश्वाम का स्वयं भ्रनुभव 
करना चाहता हो वह श्री गृरु-चरणकमलों का ही प्रश्रय ले, क्योकि उनके 
द्वारा निर्दिष्ट विधि के पालनसे शीघ्र ही समरसकरण होता । इस प्रकार 
सदुगुरु की कृपा के बिना निरुत्थान ग्रसम्भव है । परमपद की प्राप्ति केवल गुरु 
के प्रसादसे ही सम्भव दै, यह नितान्त सत्य है ।१ डा० गोपीनाथ कविराज के 
शब्द यह उचित प्रतीत होते हैँ --“.शिव श्रौर शक्ति के सामरस्य के तुल्य गूरु 
ग्रौर शिष्य का सामरस्य भी ्रावश्यक है । प्रभुदेव ने भ्रपने वचनामृत मे कहा 
है कि शिष्य जिस प्रकार गृर-स्वरूप मे विश्रान्ति प्राप्त करता है, गुरु भी ठीक 
उसी प्रकार शिष्य-स्वरूप में विश्रान्त होते दँ । शिष्य जैसे गुरु में भ्रात्मसमपण | 
कर श्रपनेकोखो डालता श्रथवा गुरु में स्थिति लाभ करतादहै, टीक वैसे | 
| ही गरु भी शिष्य को आत्मसमपंण करदे है, तभी तौ शिष्य गृरुस्वरूप को | 
| प्राप्त हो सकता है ।...,.........०. यह सामरस्य श्रवस्था मे पहुंचने की | 


प 4 =-०- + न -१०म 
+ कि क द - म व ये कि 
व्यक क 1 1 ग्नी ० क + 


॥ सोदीदहै।''* ४: 





१. सि० सि० सं०, ५।३८-५६ 


। 
| 
। 
| 
। 
। 
। | | 
| ॥ २. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, पू ०, १९२-१६३ । | 








षष्ठोपदेशः 


पिण्डपद श्रौर परमपद के समरसीकरण के उपरान्त श्रवधूत योगी के 
स्वरूप को चर्चाकी गई । भ्रवध्रूत रूप श्रधिकारी का लक्षण करते हृए 
वणित है किं जो सभी प्रकृतिजल्य विकारो का विधूनन करता है, भ्र्थात्‌ 
समस्त प्राकृत सम्बन्धो से मुक्त रहकर एकमात्र समरस मे स्थित रहने वाना 
योगी ही अ्रवधूत कहलाता टै ।) मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ मेँ वशित टै कि 
समाधि के निरन्तर श्रम्यास् से जनित ब्रह्मरूप प्रमृतपान में परायण सन्यासी 
परमहंस श्रवधृत होता है । उसके दशंनमाव्र से ही समस्त जगत्‌ पवित्र हो 
जाता है । उसकी सेवा करने से भ्रज्ञ भी मुक्त हो जाता टै तथा उसके एक 
सौ एक कन तर जाते हैँ ।२ अ्रवधूतोपनिषद्‌ में कहा गयादहैकि जो भ्रविनाश्ची 
श्रेष्ठ, बन्धन-मूुक्त श्रौर तत्त्वमसि प्रादि वाक्यों के लक्ष्याथं हो, वह श्रवधूत 
कहलाता है! जो साधक श्रात्मा मे सदा रत हो वहु श्रवधूत 
कहलाता है ।3 

संस्कृत ग्रन्थो मे इस नाथ-सम्प्रदाय के विभिन्न नामो का उल्लेख प्राप्त 
होता दहै । यथा “सिद्ध-मत (गो° सि० सं°, प° १२) सिद्धमागं (योगबीज) 
योगमागं (गो० सि° सं०, प्र ५,२१), योग-सम्प्रदाय (गो० सि० सं०, प° 
५८) भ्रवधूत मत (पर १८). भ्रवधूत-सम्प्रदाय (प्र ५६) इत्यादि ।'*४ 

इस श्रवधृत लक्षण के उद्धरणदेते हुए निदिष्टहै कि जिसने श्रविद्या 
इत्यादि क्लेरा तरद्धो का उच्छेदन कर उनका त्याग किया दहै, तथा जो सभी 
भ्रवस्थाश्रों से मुक्त हो गया हो उसे श्रवधूत कहते दँ। करिप्रदेश मे कौपीन 
धारक ्रवधूत कहलाता है ।* तिर्वाशणिनन्त्र मे शिव प्रवधूत के लक्षण को 
स्पष्ट करते हुए कहते हँ कि जिसका भ्रङ्खभूषरण भस्म हो, वह श्रवधूत 





सि०सि० संऽ, ६।१.-२ 
मण्डलब्राहमणोपनिषद्‌, ५।६ 
ग्रवधघूतोपनिषद्‌-१, २ 
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तथा जो माया विकारो से रहित हो वह सात्त्विक कहलाता है । चित्तवृत्तियो 
के निरोध से रागदरेष को त्याग कर जिसने निमंल भ्राकाश में चित्त को मग्न 
कर लिया हो, भ्र्थात्‌ चित्त को निल भ्राकाश सदश समस्त जागतिक प्रपञ्चो 
से निलंप कर लेता है, वह्‌ क्षपणक कहलाता है । समस्त भ्ान्तियों को निरस्त 
| कर जिसका ध्यान सहार मे सदा रत रहता है, एेसा बोघ-ज्ञाता प्रबुद्ध 
| कहलाता है । सृष्टि का प्रसार शक्ति श्रौर सङ्कोच शिव है जो साकं इस 
| | | प्रसार श्रौर सङ्कोच का संयोगकर्ता हो वह्‌ योगिराज कहलाता है* क्योकि 
॥॥ प्रसार श्रौर सङ्कोच की साम्यावस्था ही परम मुक्ति टै। शिव श्रौर शति 
| || ' अ्न्योन्याश्रयभूत रै, शिवमे शक्ति श्रौर शक्ति मँ शिव कावासहै, श्रौर 
वही ्रखण्डतत्व शिव-शक्ति रूप में प्रकट होतादै। शक्तिका प्रसार 
| भ्रौर सङ्कोच ही जगत्‌ की सृष्टि श्रौर लय है। वास्तविक दृष्टि से 
¶|| शिवशक्ति श्रभिन्न है रौर व्यावहारिक चष्टि से शक्ति का प्रसार 
। ॥ सृष्टि, शक्ति का सङ्कोच लय है श्रौर अवशिष्ट रहता है केवल शिव, इस 


॥ 

|| 
| | १३२ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
| | कहलाता है ।१ मुक्ति द्वार पर जिसकी मति भ्रत्यन्त प्रकाशवती हो जाती है 
| 
। 


प्रसार श्रौर संकोच का संयोग करने वाला ही सिद्धयोगी कहलाता है । यही है 
सामरस्य । गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह मे वशितदै कि शक्ति विश्व॒ का सृजन, 
शिव परिपालन, काल संहार श्रौर नाथ मूवित प्रदाता हँ ।3 विश्वातीत विर्व 
| मे विराजमान परमशिव से जो संयोग करता है, भ्र्थात्‌ समाधि में जो साधक 
|| उससे श्र भिन्नत्व स्थापित करता है वह सिद्धयोगौ कहलाता है । जो समस्त 
| इन्द्रियों की वृत्तियों की विसृति करता है वह सिद्धसिद्धान्त मे महाबलशाली 

सिद्धयोगी कहलाता है । जो समस्त जागतिक प्रपञ्चो से उदासीन, शान्त- 
| || चित्तस्वरूप का प्रकाशक श्रौर महानन्दमय धीर युक्त हो उसे सिद्धयोगि- 
 { राज जानना चाहिए । जो श्राप्तकाम से सदा प्रसन्न रहता है, सबका प्रदाता 
| | | है एेसे निभं रानन्द विश्रान्तात्मा को हौ सिद्धयोगिराज जानना चाहिए । हषं- 

| 


जा ज क क याः क तः = का = 


१. “वीरस्य मृति देवेशि ! सदा भस्माङ्घभरुषणाम्‌ ` ; 
 निर्वाण-तन्त्र-चतुथं पटल 
२. सि० सि०सं०, ६।५-६ 


कालेन संह्ियते च मुक्तिनिथिन दीयते ॥ 


। ॥ | ३. शक्त्या तु सृज्यते विवः शिवेन परिपाल्यते । 
| 
। --गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह, प° ४४ 





ौ्वा्काप्कन्काकुणायााकयाना  क - ााराकात कक = ~ ~ ~ - 
ध म्र 





पष्टोपद् १३३ 


शोक मे सम, नित्यानन्द, नित्यपरिपूर्णात्मा में संलग्न योगी ही कालपाशा से 
सदा मुक्त रहता है । इस प्रकार इन उपदेशो का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान जब हौ 
जाता है तब.योगी सुखदुःख रहित पूणेविश्रान्ति कालाभ पाता है। भ्र्थात्‌ 
चित्त विश्रान्त हो जाता है ।' 

इस उपदेश के श्रन्त में ग्रन्थकार स्व एवं ्रन्थ सम्बन्धी परिचयदेते हुए 


लिखते हैँ कि शिवनगरी काशी में राजा श्रीकृष्णराज की श्राज्ञा से शाण्डिल्य 
गोत्र मे उत्पन्न बलभद्र ने प्रस्तुत ग्रन्थ सिद्धसिद्धान्तसंग्रह का प्रणयन 


किया ।* 

संक्षेप में हम यह्‌ कह सकते हैँ कि समरसकरण को पूरा करने वाला 
योगी ही श्रवधूत कहलाता है । एेसा योगी जो सभी भ्रवस्थाश्रों से मुक्त होकर 
स्वात्मानन्दरूप से विचरण करता है भ्रवधूत कहलाता है । जो समस्त जागतिक 
प्रपञ्चो को करता हुश्रा भी सहज समाधि में सदा स्थित रहता है श्रवत 
कहूलाता है । 


------ «^ ~ 
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ग्रवघूतरूप श्रधिकारी के विस्तृत विवेचन के भ्रनन्तर इस उपदेश में 
सिद्धमत की स्थापना की गईहै। इस सिद्धसे श्रभिप्राय यह दै कि जिसने 
समरसीकरणा कर लिया हो । ्नन्य प्रकार की कष्ट साधनाभ्रों के साधक केवल 
कुक्षा काही सुख प्राप्त करते है परन्तुवे प्रात्यन्तिक निरुत्थानत्व की 
प्राप्ति से सदा ही वञ्चित रहते हैँ। इस दशा दतु परमावर्यक है 
सामरस्य, जिसकी स्थापना इस म्रन्थमें की गर्ईहै) सिद्धमत की स्थापना 
से पूरव श्रन्य मतो का खण्डन करते हए वणित किथा गया दहै कि लौकिक तकं 
निपुण, स्वदेहं को श्रात्मा मानने वाले, प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चार्वाक परलोक 
से वल्चित होकर इस प्रसा< संसार से कभी भी पार नहींपा सकते । इसी 
प्रकार पापम रत निर्दय यवन भी इस लोक के क्षणिक सुख हेतु परमपद सें 
वल्चित हो जाते हैँ; सम्पूणं पदार्थो के कोष रूप सह्ारचक्र के ऊध्वंभाग 
मे स्थित तरिकोणयन््र के चिद्र ब्रह्मरन्ध्र के ध्यान से तथा उससे भ्रधःस्थित 
ललाट, भ्रूमध्य, नेतर, नासिकाग्र, श्रोत्र, कण्ठमूल, कण्ठ, हृदय, नाभिमृल, 
त्रिकोणकमल, ओर स्वाधिष्ठान प्रादि के ध्यान से भी परमपद रूप निरुत्थान 
पद की प्राप्ति नहीं होती । जौ सवंप्रथम पूरक, कुम्भक श्रौर रेचक विधि 
से नाडी पथ का शोधन कर हूदयपद्म मे चित्त को एकाग्रकर्‌ ब्रव्यय, श्रक्षय, 
परकल श्रौर शुभ प्रकार रूप दीपक को निरन्तर ध्याते है, उन्हे भी बिना 
समरस के निरुत्थान की प्रप्ति नहीं होती दहै ।' 


गोहाट मेँ दीप्तिपुञ्ज का, सिन्वुजालन्धर स्थानमें प्रलयकालीन अग्नि 
सदश का, श्युङ्गाट मे (सर्वोपरिभाग में), ब्रह्मनाडी कं ब्रभ्यन्तर, कालान्त मे, 
्रिद्यन्‌ सदश प्रभा वाने करोड़ों सुरथा के समान भास्वान्‌, उससे उच्च जो 
' सत्‌" जन विद्यत्‌ के समान एकमात्र ज्योति का नित्य ध्यान करते है, उनको 
भी निरत्थानदश्चा की प्राप्ति नहीं होती । 


१. सि० सि० सं० ७।१-३ 
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मन श्रौर पवन को एककर लिङ्क से लेकर मेरुदण्ड तक ले जाते हुए 
ब्रह्मग्रन्थि को भेदकर, वज्रोलि मद्रा द्वारा विन्दुको भ्रमर गृहामें स्थापित कर 
जो साधक सदा व्यापक नाद काश्रवण करते हँ वे केवल कष्ट ही पाते हँ 
ग्रौर उनको भी परमपदरूप निरुत्थान दशा की धराप्ति नहीं होती । सम्यक्‌ 
प्रकार से चालन श्रौर दोहन क्रियाभ्रो द्वारा जिह्वा को दीघं कर तालुके भीतर 
प्रवेदा कराकर दशमद्रार में संयुक्त कर सहस्रार से सवित होने वाले षट्‌ 
प्रकारके भ्रमृतस्राव को ग्रहण करने वालोंको भी परमपदकी प्राप्ति नहीं 
होती । मलाधार से लेकर दोनों परिचम श्रौर पूवं मार्गो को निषध कर 
्र्थात्‌ इडा श्रौर रिङ्खला दोनों नाड्यां को भ्रवरुद्ध कर मध्यमागं श्रथात्‌ 
सुषुम्ना मागें से प्राणवायु को उध्वंगामी कर समाधि हेतु नाना प्रकार के 
भ्रभ्यास से जो नाड़ी कुहरमें वायु के गतागतमें लगे रहते दहै, वे भी दुःख 
रूप जल मे सदा मगन रहते है, किन्तु परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते । 
मूलाधार को सम्यक्‌ प्रकार से दवाकर तत्रस्थ श्रग्नि के उदीपन सं प्रौर 
श्रपानवायु को ऊष्वंगामी कर जब इन दोनों का परस्पर घषंणाहोता टे, तब 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। रौर साधक उस प्रवृद्ध कुण्डलिनी 
शक्ति को मूर्धास्थान मे स्थित पूणंगिरि-संज्ञक सहस्रदलकमल सूप ब्रह्म 
स्थान पर ले जाकर ध्यान लगाते श्रौर ध्यान की समाप्ति पर पूनः उस 
शक्ति को उसके स्थान पर वापस ले भ्राते हँ तथा भाया जाल से भ्राबद्धहौकर 
सांसारिक क्रिया-कलापों मे पुनः संलग्न हो जाते हैँ । इस प्रकार के खण्ड- 
ज्ञानवान्‌ साधको को प्रखण्ड की प्राप्ति नहीं होती । तीनों बन्ध, नबचक्र- 
भेदन, मुद्राश्नो, कण्ठकूप का श्रवरोध, चन्द्र-सूयं का दृषुम्ना में संयोग, शम 
दमादि नियमों के पालन, नाद ्रौर बिन्दु का सहस्रार मे स्थापित रोर मन 
दारा उन्मनी योग से युक्त योगी भी स्वात्मानन्द सुख से वञ्चित होकर 
कर्मरूप दुःखान्धकार के भागी ही रहते हैँ । परमपद की प्राप्ति उन्हँं नहीं 
होती । यमनियमादि श्रष्टाङ्गयोगमार्गानुपालन, कुण्डलिनी हारा मूला 
घारादि चक्रमेदन, ऊर्ध्वं, श्रधः, बाह्य श्रौर मध्य में रविकिरण सदश ॒सवंतो- 
व्यापक श्राभा प्रथवा ष्टि के श्रग्रभाग पर निर्मल जल समान नीलवरीं 
ग्राकाश्च की भावना कर जो साधक ध्यान लगातेदहैँ। वेग्रज्ञानी केवल कष्ट 
कोहो भोगते दै, स्वविश्वान्तिको कभी नहीं पाते। जो साधक प्राकाश, 
पराकाश श्रौर महाकाश धारणा को सिद्ध करने के उपरान्त प्रत्येक तत्त्वाकाश 
धारणा को लक्ष्य कर विधिबलसे च्ष्टिको निमंल करते हँ तथा पट्कर्मादि 
हठयोग क्रियाभ्नों द्वारा केवल शरीर को सन्तुलित करते ्रौर कराते रहते हं 
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वे केवल संसार-चक्र में भ्रमित भ्रौरमाया से सदा बाधितही रहते रहै, 
निरुत्थान की प्राष्ति उन्हं कदापि नहीं होती । शङ्खक्षालनोपरान्त भ्र्थात्‌ 
ड़ खनाड़ी को शोधित कर रसना द्वारा तालु, श्रोष्ठ एवं श्रमरीपान, खपेर 
धारण, स्वविन्दु का ग्रास श्रौर विलेपन करने वालों को भी मुविति प्राप्त नहीं 
होती ।१ 


मृदङ्ध श्रौर महाभेरी निनाद सदृश ग्रनाहत नाद का जो साधक रवपिण्डमें तथा 
ब्रह्माण्ड मे सम्यक्‌ तथा निरन्तरः श्रवणा करते हँ उन्हींको सिद्धपद की 
प्राप्ति होती दहै श्रौर उन्हींको परमपद प्राप्त होता है ।२ मण्डलब्राह्मणोप- 
निषद्‌ मे वशित है किं विषयासक्त मन बन्धन श्रौर निविषयक मन मृक्तिका 
हेतु होता है । भ्रतः समस्त प्रपञ्च चित्त के ही विषय हैँ । यदि चित्त निराश्रय 
हो जाए तो मन लय योग्य बन जाता श्रौर लय का परिपूणं मै" मे श्रभ्यास 
ग्रावश्यक है चकि मन लय का कारण ्रहम्‌' ही दहै। अ्रनाहत शब्द कौ जो 
ध्वनि होती है उसके भ्रन्दर ज्योति रहती है श्रौर उसी ज्योति मेमन की 
विद्यमानता है। इसी मन से इस जगत्‌ की तीन स्थतियो का कमं सम्पादित 
। | होताहै। उस मन का जिसमें विलय होतारहै, उसी को विष्णु का परमपद 
|॥ जानना चाहिए । इस परमपद मे मन के विलय से शुद्ध श्रदरेत तत्त्व की सिद्धि 
। के श्रनन्तर सब भेदोंकाश्रमाव हो जाता है ।3 
| ग्रन्थ के श्रन्त मे कहा गया है किं वैराग्य श्रमृतरूप पल्लव से (वैराग्य 
[ भाव से) सलिल, कन्द, फूल, मूल को भोगकर जो वनो भ्रथवा देशदेशान्तरों 
| मे रमण करता है तथा स्थिर निदचय से रात्रिन्दिवा परमतत्त्व का दशंन 
करता है वह, समस्त जागतिक भावों को त्यागकर एकमात्र भ्रौर निमंल 
भ्रात्मपद को प्राप्त करता टै ।४ 

इस प्रकार इस श्रन्तिम ्रध्याय में विभिन्न दशंनों श्रौर श्रनेक 
साम्प्रदायिक क्रिया-कलापों का निरास कर श्रपने मत का प्रतिपादन किया 


सि० सि० सं०, ७।४-१२ 
वही, ७।१३ 
मण्डलब्राह्यरणोपनिषद्‌, ५।१-६ 
सि०सि० सं०, ७।१४ 


७९ „९ ९) ° 





इस प्रकार भ्रन्य मतो का निराकरण करते हूए कहाहैकि घण्टा, ढोल, 
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है । सम्पूणं ग्रन्थ की विषय वस्तु का पर्यालोचन कर यही तथ्य हमारे समक्ष 
उपस्थित होता है किं गुरु की श्रसीम कृपा के फलस्वरूप चित्तविश्रान्त हो 
जाता है । तदनन्तर श्राविर्भावि होता है परमानन्द ज्योति का। शक्ति के 
प्रकाश्च से पिण्ड सिद्धि । स्वपिण्ड, श्रह्याष्ड षर रावित का परमपदसे एकत्व 
स्थापन । यही है समरसीकरण श्रौर इसकी निरन्तरता से प्राप्त होती है 
भ्रात्यन्तिक निरुत्थान दशा । डा० गोपीनाथ कविराज के श्रसुसार “नाथ पंथ 
का भ्रादशं है-- पहले पिण्ड सिद्धि द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त करना श्रौर तत्पश्चात्‌ 
समरसीकरण द्वारा परामूक्ति' 


[ "व रें 


१. महामहोपाष्याय डा० गोपीनाथकविराजःप्रस्तावना, गोरख-दक्श॑न, 
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॥ व 
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गण्य कका =-= + 
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भ । जक्ड ५ क 
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उपसंहार 


उपर्युक्त सात उ ग्देशो मे निरूपित सिद्धमत का परमतात्पयं न तो श्रद्रेत- 
वेदान्त के निरुपाधिक-ब्रह्म सच्छा विशुद्ध ज्ञान में दहै श्नौरनही द्वैत-वेदान्तियों 
के सवंगुणसम्पन्न ब्रह्म की प्रवीनता मेही इसकी शक्ति निहित है । सांख्यो 
के समान ये किसी एसे प्रव्यक्त तत्त्व में भी भ्रास्था नहीं रखते जिसका 
परिणाम यह जगत्‌ है, श्रपितु भ्रलुप्तशक्तिमान्‌ परम विडवोत्तीणं भ्रौर 
विइवात्मक टै । 

चन्द्र-चन्द्रिका सद्श शिव-शक्ति एक दूसरे मेँ निहित हैँ । शक्तिरहित 
शिव, शव प्रौर शिव रहित शक्ति श्रात्मप्रकाशन मे अ्रसमथं तथा ज्ञान- 
प्रधान होने के साथ-साथ शिव क्रिया-प्रधान श्रौर जगत्‌ चेतन-शिव से 
भ्रभिन्न चिद्रूपाशक्तिकाही प्रसार श्रौर सङ्कोच है । प्रसार श क्तिग्रौर सङ्कोच 
दिव श्रौर इस प्रकार विश्वोत्तीर्णं ही विश्वमय है । श्रवरोहण में शिव ही 
जीवत्व को प्राप्त करते ह ्रौर महाशक्ति कुण्डलिनी रूपमे । 


दरताद्रैतविलक्षणवाद के इस सिद्धान्तमे समरसता ही श्रद्रय रै, जिसकी 
भ्ननुभूति गुरु द्वारा शक्तिपातजन्य स्वविश्रान्ति के श्रनन्तर ही सम्भव है। 
व्यष्टिपिण्ड को समष्टिपिण्डसे एकीकृत कर क्रमशः शक्ति श्रौर परमपद में 
विलीन करना पंडतादै। प्रकाशात्मा शिव कौ विमशंशक्ति ही शिव की 
प्रकािका बन जाती है। परमपद के साथ सामरस्य स्थिति प्रौर इसी के 


(= 


व्युत्थान का श्रभाव दहै--प्रात्यन्तिक निर्त्थान दशा ग्र्थात्‌ शब्दब्रह्म से 


श्रतीत स्थिति। यहीदहै शवाल्दा, चिद्रपा, जगत्‌व्यामोहिनी, महामाया, 
महाकाली का नृत्य शिव के वक्षःस्थल पर । 
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श्रोः 


सिद सिद्धान्तसंग्रहः 


श्रीगणपतिचरणारविन्दाम्यां नमः । 
यत्‌ पादान्जरजःस्पर्ञादरजस्कं मनो भवेत्‌ । 
स एव गुरुनाथो मे कपासिन्धुः प्रसीदताम्‌ ॥१॥ 
ग्र्या ये षिद्धसिद्धान्तपद्वतौ सुनिरूपिताः । 
संग्रहं तनुते तेषां करिचच्छोकृष्एपुष्टये ॥२॥ 
पिण्डसम्भवविचारसंविदाधारतत्पररसंक्यमूमयः । 
तोक्ष्णबीभिरवध्‌ त इत्ययं दशितः खलु निरूप्य संग्रहः॥२।। 
कार्य्यकाररणकत्रं त्वं यदा नास्ति कुलाकुलम्‌ । 
श्रव्यक्तं परमं तत्वं स्वयं नाम तदा भवेत्‌ ॥४॥ 
तस्यावस्थामात्रधर्माधमिणीति प्रसिद्धिभाक्‌ । 
निजा शक्तिर मूत्‌ तस्या श्रौन्मुख्याङ्ा परोत्थिता ॥*५॥ 


ततः स्पन्दनमात्रा स्यादपरेति स्मृता ततः । 
सृकष्माहन्ताधर्धिमात्रा चिच्छिलाकुण्डलिन्यतः ॥६।। 
निराकृतित्वान्नित्यत्वान्निरन्तरतया तथा । 
निष्पन्दत्वान्निरुत्थत्वा न्निजाः पञ्च गुरा: स्मृताः ।१७॥ 
श्रसितित्वम प्रमेयत्वमभिन्नत्वमनन्तता । 

ग्रव्थव्ततेति पञ्च स्युः परायां सम्मता गुरणा: ॥८॥ 
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सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
स्फुरत्ता स्फारतायुक्ता स्फुटता स्फोटता तथा । 
स्फूतिरेवं पञ्च गुणा श्रपरायामपि स्मृताः ॥€॥\ 
निरन्तरत््ं नं रंह्यं नेश्चल्यं निश्चयत्वकम्‌ । 
निविकल्पत्वमेव स्यात्‌ सृष्ष्माया गुरपञ्चकम्‌ ॥।१०।। 


पुणेत्वं प्रतिविम्बत्वं तथा प्रकृतिरूपता । 
प्रत्यङमुखत्वमौच्चल्यं पञ्चते भोगिनां गुरणा: ॥११॥ 


शक्तिपञ्चकसम्मूतपञ्चविश्तिसंश्नयात्‌ \ 
परपिण्डसमुत्पत्तिः सिद्धान्तज्ञेः समीरिता ।॥१२॥ 


उक्तं च- 

निजा पराऽपरा सुक्ष्मा कुण्डली तासु पञ्चधा । 
शक्तिचक्रक्रमेणेव जातः पिण्डः परः हिवे ।११३॥ 
त ोऽस्तिताप्‌ बम चिमात्रं स्यादपरं परम्‌ । 

तत्स्वसं वेदनाभासमुत्पन्नं परमं पदम्‌ ।१४।। 
स्वेच्छामात्रं ततः शुन्यं सत्तामात्रं निरञ्जनम्‌ । 
तस्मात्ततः स्वसाक्षादुभूः परमात्मपदं मतम्‌ ।॥१५॥ 
श्रकलत्वासंशयत्वानुमतत्वान्यपारता । 
श्रमरत्वमिति प्रोता गुरणा: पञ्चापरे पदे ।\१६॥ 


निःकलत्वमलो लत्वम संख्येयाक्षयत्वके । 

ग्र भिन्नतेति पञ्चोक्ता गुरणा स्युः परमे पदे ॥१७॥ 
नीलता पूणता मूर्छा उन्मनी लयतेत्यमो । 

शन्ये पञ्च गुरणा: प्रोक्ताः सिद खिद्धान्तवेदिभिः ॥।१८॥ 
सहजत्वं सामरस्यं सत्यत्वं सावधानता । 

स्व्गगत्वमिति प्रोक्ता गुरणा: पञ्च निरञ्जने ॥१६॥ 


ग्रभयत्वम भेद्यत्वमच्छद्त्वमना्यता । 
ग्रशोष्यत्वमिति प्रोक्ता गुरणा: पञ्च परात्मनि ॥२०॥ 





प्रथमोपदेशः 


तत्त्वपञ्चकमाख्यातमाद्यपिण्डस्य पण्डितं; । 

एवं तथा गुखाः प्रोक्ताः पञ्चविशतिसंख्यकाः ।॥२१॥ 
सगुणः समवेतेस्ते रादिपिण्डः समु्धवेत्‌ । 

श्रादेस्तु परमानन्दः प्रबोधः स्यात्ततस्ततः ॥२२॥ 


भवेच्चिदुदयस्तस्मात्‌ प्रकाशः सोऽहमित्यतः । 
उदयः स्यात्तयोल्लासोऽवभः सोऽथ विकाशनम्‌ ।।२३॥ 


प्रभेति स्युग्‌ णाः पञ्च प्रबोधरय प्रकीत्तिताः । 
निष्पन्दहर्षवुन्मादः स्पन्दो निरयसुखं तथा ॥(२४॥ 


इति पञ्च गुरणा: प्रोक्ताः परमानन्दसंज्के । 
सद्धावोऽत्र विचारऽच कतं त्वं ज्ञातता तथा ॥२५॥ 


स्वातन््रयमिति पञ्चव गुणादिचदुदयस्य च । 
निविकारत्वनष्कल्ये सदूबोधः समता तथा ।॥२६॥ 


विश्नान्तिरेवं संप्रोक्तं प्रकाशगुरणपञ्चकम्‌ । 
श्रहन्ता खण्डितेऽवण्यं स्वानुभूतिः समयंता ।॥२७॥ 


सवज्ञतेति पञ्चोक्ताः सोऽहुम्भावगुरणा इमे । 
इत्याद्यपिण्डः संपृक्त: ततत्वपञ्चकगगं णेः ॥२८॥ 
पञ्चविशतिसंख्याकं रिमं रेव समुत्थितः । 
भ्राद्यादभृन्महाकाशं ततो जातो महानिलः ॥२६॥ 
तस्मात्तेजो महत्तस्मानूमहत्‌ कं तन्‌ महा धरा \ 
ग्रवकाञञं तथा चिद्रमस्पृश्यत्वं तथा रवः ।॥३०॥ 


नोलवणं इति प्रोक्ता गुणाः पञ्च महाम्बरे । 
सञ्चारऽचालनं स्पन्दः शोषणं धृ स्रवणंता ।॥३१॥ 


इमे पञ्च गुणाः प्रोक्ता महावायौ मनीषिभिः । 
दाहकत्वं पावकत्वं सूक्ष्मत्वं रूपभासिता ।२२॥ 








४ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


रक्तवणंत्वमेवं स्थुः गुरणा: पञ्च भमहानिले । 
प्रबाहाप्यायनरसद्रवाच इवेतवणंता । 

इमे पञ्च गुरा: प्रोक्ता महावारिखि पण्डिते: ।।३३॥ 
स्थूलत्वनानाकृतिते काठिन्यं गन्धपौतते । 

इति पञ्च गुरणा: प्रोक्ता महामह्यां महषिभिः ।३४॥। 
इति साकारपिण्डस्यं तत््वपञ्चकमिष्यते । 
पञ्चविह्यतिसंख्याका गुरणास्तं मिलितः शिवः ॥३५॥ 
श्ञिवादूभे रव एतस्माच्छ्रीकण्ठोऽतः सदाशिवः । 

ईव रोऽस्माद्रदर श्रा सीत्ततो विष्शुस्ततो विधिः ।३६। 
महा साकारपिण्डस्य सूत्येष्टकमिदं स्मृतम्‌ । 

ब्रह्मरणः प्राक्कृतं हष्ट्वा नरना्य्यात्मपिण्डकम्‌ ॥३७॥। ` 
पञ्चपञ्चात्मकं तच्च शरी रमिदमुच्यते । 
श्रस्थित्वङमांसलोमानि नाडयः पृण्टयं शका इमे ।\३८॥ 





लालामूत्रे श्रसुवस्वेदौ शुक्रमित्पंशका श्रपाम्‌ । 
क्षृधातृषालस्यनिद्राकान्तयोऽश्षा विभावयोः ।\३६॥ 
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धावनं चलनं रोधः प्र वाराकुञ्चने नथा । 
वाय्वश्ा उदिता एते पञ्च सिद्धान्तवेदिभिः \\४०॥ 


। + 


रागद्वेषौ भयं लज्जा मोह एवं नभोगुराः ॥ 

इति प्रा़तपिण्डे स्युः पञ्चभूतानि तद गुरणा: ॥४१।। 
मनो बुद्धिरह ङा ररिचत्तं चतन्यमित्यथ । 
सिद्धसिद्धान्तगं सक्तमन्तःकररणपञ्चकम्‌ ।\४२।। 
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संकल्पङ्च विकल्पइच जडता मुना तथा । 
मननं चेति संप्रोक्ता गुणाः ल्युः पञ्च मानसाः ।॥॥४३॥ 


विवेकवेराग्यपरा प्रशान्तिक्षमा गुरणा बुद्धिगता भवन्ति । 
मानो ममत्दं सुखदुःखमोहा गुरणा इमेहंकृतिवतिनःस्थुः॥॥४४॥ 





प्रभमोपदेशः ५ 


मतिषु तिः संस्म्रतिरत्कृतिशच स्वीकार इत्थं खलु पञ्च चताः । 
चेतन्यनिष्ठास्तु विमषेहृषौ धयं गुणाश्चिन्तन निःस्प्‌ हः्वे ॥४५॥ 
श्रन्तःकररधर्माये त एते संप्रदरिताः। 

सत्त्वं रजस्तमः कालो जोवच कूलपञचकम्‌ ।४६।। 

दया घमः क्रिया भक्तिः श्रद्धेत्यं सत्त्वगा गुरणाः । 

दानं भोगइच शङ्कार: स्वार्थादाने रजोगुरणाः ।।४५७॥। 
मोहप्रमादौ निद्रा च हिसाक्रौयं तमोगुराः। 

विवादः कलहः शोको बन्धो वजञ्चनमेव च ॥४८॥। 

एवं पञ्च गराः प्रोक्ताः कालस्य मुनिपुङ्धवः। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुय्यकतुरीयाऽतीतसंज्ञा गुरणा: ॥४६॥ 
जीवस्था इह कोतिता इति भवेज्जोवेऽपि तत्पञ्चकम्‌ । 
इच्छा कमं विमोहिनी प्रकृतियुक्‌ वाक्‌ चेति पञ्चाऽपि ते ।॥५०॥ 
व्यक्ताख्याधरशक्तिपञ्चकगुरणाः सन्तीति सिद्धान्तवाक्‌ । 
उन्मेषो वासना वीप्सा चिन्ता चेष्टं च्छिका गुणाः ।५१॥ 
स्म॒त्युद्यमोटरेगकाय्यं निञ्चयकारिरी क्रिया ॥ 
मदभमात्सयंक्परकत्तव्यासत्यसंन्ञकाः ।।५२॥ 


प्राकृता मायिका श्राज्ञा त्रष्णा काडक्षा स्पृहा मृषा! 
परास्त पहयन्त्यथ मध्यमा च वखय्यंपीष्टाक्षरमातृका च । 
एते गुरणा वाचि भवन्ति पञ्च प्रपञ्चनिम्‌क्तजनोपदिषठाः ॥५३॥ 


पञ्च विश्तिरेते स्युव्यक्तिशक्तिगुरणा इह । 
कालक्माग्निचन्द्रार्काः प्रत्यक्षक्ृतिहेतवः ।५४॥। 


इति प्रोतिलोलातुरत्वाभिलाषा 

गुरणा: पञ्च कामे वसन्तीत्यरणन्ति । 
श्युभं चाश्युभं कोत्यकोत्तो तथेच्छा- 

गताः कमर ब्रह्मनिष्ठास्तथा ते ।\५५॥ 





का ककम 


सिदधसिद्धान्तसग्रहुः 


उल्लोलकल्लोल घमुच्लत्वप्रोन्मादवत्यू मिविज्ञेष वत्यः । 
विलेषयन्ती लहरीविलोला विलेलिहासप्रसरा प्रवृत्तिः ।॥५६॥। 


लवन्तिका नामवती प्रवाहा सौम्या प्रसन्नेति कलाः सुधांशोः । 
उदीरिता षोडश तस्य चान्या न वत्तिसज्ञामरतनाम तस्याः ॥५७१॥ 
तपिनी ग्रासिनी करा क्रञ्चनौ शोषरणो तथा । 

बोधिनी घस्मराकर्षिण्यथंसन्तुष्टिवद्धिनी ॥*५८॥। 


ऊमिरेखाकिररिनी प्रभावत्यंञ्ुमालिनः । 
इमा कला दादश्च स्युरन्याप्यस्ति प्रकाशिका ।॥५६॥ 


वीजिनी दीपिका ज्वाल विस्फ्लिङ्का प्रचण्डिका । 
पाचिका रौद्रिका दाहा रोचिनी शोषिणीति ताः ॥६०॥ 


फला दश भवन्त्यग्नेर्ज्यो तिनिजकला परा । 
इति प्रत्यक्षकारिरो गुरणा: स्युः सिदढधसम्मताः ॥६१॥ 


दाराखि हादलोक्तानि नाडीनां यानि तान्यथ) 
दश््यन्ते सिद्ध सिद्धान्तनिरणो तानि यथामतम्‌ ।\६२। 


इडापिङ्खले नासिकारन्ध्रगे द 
सुषुम्णा भवेत्तालुभूलेज रन्ध्रम्‌ । 
समे तावधीकृत्य गान्धारिकास्या 
तथा हस्तिजिह्ला श्चवोयुग्मके स्यात्‌ ॥६३॥ 
भवेच्छङ्किनी लिद्धवक्त्रादिदण्डा- 
ध्वनापद्यजट्वारमाप्ताथ पूषा । 
तथालम्बुषा चक्षुषोः सन्तगास्या- 
गरणा स्थात्पयस्विन्यपाने कुहश्च ।॥६४॥ 
दश्च नाडयो दशद्रारवत्तिन्य इति कोत्तिताः । 
दासप्ततिसहस्राणि नाडचोऽन्या रोमकूपगाः ॥६५॥ 


हदि प्रारो गुदेऽपानो नाभिगामौ समानकः । 
उदानः कण्ठनिलयो व्यानस्ताचुसमाश्चरयः ॥६६॥ 





प्रथमोपदेशः 


सर्वाङ्खव्यापको नागः कूर्मोऽक्षिण कृकलो नसि । 
देवदत्तो मुखाग्रस्थः कण्ठाधः स्याद्धनञ्जयः ।।६७।। 
ग्राहा राकाडक्षकः पुर्व द्रितीयः स्तम्भकुम्भकः । 

तृतीये दीपनं पाकरतुयं नाडीविहशोधनम्‌ ।\६८॥ 


श्राप्यायनं रुचिहचव पञ चमेऽशनजल्पने । 
मोडनोतस्चाटने षष्ठे मेषोन्मेषौ च सप्तमे ॥७६॥ 


क्षुदुदूगारावष्मे स्तां जम्भणं नवमे भवेत्‌ । 
दशमे नादघोौषौ तु स्युरेते दश वायवः ।\७०॥ 


श्रवलोकन पिण्डस्य समूत्पत्तिरितीरिता। 
नरना रोरूपमाहूरिदमेव मुनीहव राः ॥७१। 


गभेपिण्डसमुत्पत्तिमथ वक्ष्यामि सम्मताम्‌ । 
ऋतौ स्त्रीतरयोयगि जीवो बिन्दुरजाश्रयात्‌ ।\७२॥ 


पुवस्मिन्‌ कलिलं ततो रविदिनः स्याद्‌ बुदूबरदाभं ततः । 
पक्षादूगोलकसन्निभं कटिनताभाङ्मासमात्राद्‌भवेत्‌ ॥ 
तदूदरनद्रेन शिरस्त्रिभिः करपदाद्यं स्याच्चतुभिः श्रुती । 
नेत्रे घ्रारगुदास्यमेद्‌कमथो पृष्ठोदरं पञ्चभिः ।\७३॥ 
षडभिर्गात्ररुहाखि सप्तभिरथो स्याच्चेतनालक्षणा- 
न्यष्ठाभिषदि जायते सुविरहस्तत्तत्वलाभस्ततः ॥ 
मासेज्ञो दशमेऽथ यो निसमयाच्छ क्राधिकत्वे पुमान्‌ । 
शुक्रस्याधिकतान्वये तु वनिता साम्ये तयोः क्ली बकः ।\७४॥ 


भ्रन्योन्यचित्तप्रतिकूलभावात्‌ 
स्त्रीपुंसयोर्वामनकून्जखञ्जाः । 
ग्रन्धादयोङ्खाविनिपीडना स्या- 
देतो विभावात्सुतयुग्मता च ॥७५॥ 


शुक्रं साद्धपलत्रयं निगदितं रक्तं पलाविश्षतिः । 
तस्थाद्धं खलु मेदसोरविपला मज्जा शतं मांसकम्‌ ॥ 
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पित्तं रावरणवक्त्र्षम्मितपलं षष्ट्युत्तरा स्याच्छत- 
त्र्यस्थामथ सन्धयस्तदुपमाः साद्धत्रिकोटचः कचाः ।७६॥\ 


मज्जास्थिमेदांसि सदुक्रकाणि 

भवन्ति वी्याज्जनकस्य पुत्रे \ 
मांसासजी गात्ररहाखि वातः 

पित्तं कफस्तदूद्रययोगतः स्यात्‌ ॥७७॥ 


दहाधातुमथो देहं इत्थं भवति निरिचतः । 
गर पिण्डोत्पत्तिरेवं सिद्ध सिदधान्तसम्मता ।७८॥। 


इति सिद्धसिद्धान्तशङ््रहे षड्‌ विघपिण्डोत्पत्तिः प्रथमोपदेशः ॥ 





हितीयोपदेशः 


नव चक्रारि देहेस्मिन्‌ भवन्तीति विनिश्चितम्‌ । 
तेषां विभागो ज्ञातव्य भ्राधारादिक्रमादथ ॥१।। 


ब्रह्मचक्र त्रिधावतं भगमण्डलकाकृति । 

ग्राधारे तदधः कन्दे ध्यायेचच्छक्ति हता्ञभाम्‌ ॥\२॥ 
कामरूपाभिधं पीठं सवकामप्रदायि तत्‌ । 

तदत्र भवतीत्युक्तं सिद्धसिद्धान्तवेदिभिः ॥३॥ 
स्वाधिष्ठानाभिधं चक्रं दवितीयं यच्चतुरलम्‌ । 

पद्म तत्र प्रवालाभ लिङ्‌गं ध्यायेत्‌ पराङ्मुखम्‌ ।॥४॥ 
तत्रेवोडचयानपीठं स्याज्जगदाकषं सिद्धिदम्‌ । 

भवतीति महासिद्धा: सिद्धान्तं चक्रिरे पुरा ॥५॥ 


तृतीये नाभिचक्र तु पञ्चावर्तादिसन्निभे । 

ध्यायेत्‌ कुण्डलिकाकारे बालाक तिकुण्डलोम्‌ ॥\६॥ 
तु्यं हद्यचक्रं यत्तत्राछ्ठदलवारिजे । 

लिङ्क ध्यायेत्‌ करिणिकान्तजज्यो तिमंत्प रमोञ्जञ्वलम्‌ ॥७॥ 
संव हंसकला ख्याता सवे न्द्रियवज्ञङ्करी । 
योगिभिविधिवद्‌ ज्ञाता सवंलोकान्‌ वशा नयेत्‌ ॥८॥ 
पञ्चमं कण्ठचक्रं तु चतुरङ्‌गुलबिन्दुभम्‌ । 
तद्रामदक्षचनद्राकंना ड चो्ययेत्‌ सुषुम्शििकाम्‌ ॥९॥ 
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सिद्ध सिद्धान्तसंग्रहः 
श्रनाहतकला संव विख्याता योगिनां मते । 
ग्रनाहतमहासिदधिविश्राणनधुरन्धरा ।\१०॥ 


तालुचक्र षष्टमत्र सुधाधारात्रवाहभेत्‌ । 
घण्टिका राजदन्तान्तध्ययित्‌ शुन्यं मनोलये ॥११॥ 


नवमं ब्रह्मचक्रं यत्सहुस्रदलवारिजम्‌ । 
ध्यायेद्गोक्षौ रभं तत्र हं सं तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥१२॥ 
नवचक्रविचारोऽयं कथितः परमाथव: । 

श्रथाहं षोडकल्ञाधारान्‌ वक्ष्यामि कृपया गुरोः ॥१३॥ 


पादाङ्गुष्ठात्परं ध्यायेत्तेजस्वत्प्रथमं यदि । 
हृष्टिः स्थेय्यं समायाति मरन्तरय्येर निमेला ॥१४॥ 


मूलसूत्र समालम्ब्य स्थातव्यं पादपाष्िणना। 
यदा तदानोमाधारो द्ितीयोऽग्निप्रदरीपनः ॥१५।। 
विकाससङ्कोचनतो गुदमाकुञ्चयेदूयदा । 
तृतीयाधार उक्तस्तदपानस्थय्ंकारकः ।१६॥ 
सङ्ोचनेन मरिकस्य परत्र तुर्यं 
दण्डाध्वनेव चरमेरण निवेदय चित्तम्‌ । 
वचत्रोढरे सगतिबन्धनभेदिदर्प्या 
मृद्खस्य चेदूह॒दिदरे (?)खलु बिन्दुबन्धः ॥१५॥ 
एषा वच्रोलिका प्रोक्ता सिडधसिद्धान्तवेदिभिः । 
ज्ञानादेव भवेदस्याः सिद्धमागंः प्रकाशितः ॥१८॥ 
नाडचाधारे पञ्चमे त्‌ सन्निवेशय मनोनिलम्‌ । 
` जारणं भवति क्षिप्रं योगिनां मलमूत्रयोः ।\१६॥ 


नाभ्याधारे तथा षष्ठे प्रणवोच्चारणक्रियाम्‌ । 
कृत्वेकाग्रेण मनसा नादोदयमुपत्यलम्‌ ॥२०॥ 
सप्तमे हदयाधारे प्राणवायुं निरोघयेत्‌ । 
यदा तदंवाम्बुरुहं विकासमधिगच्छति ॥२१॥ 





्वितीमोपदेदाः ११ 
ू , कण्ठाधारेऽषटमे कण्ठं चिबुकेन निपीडयेत्‌ । 
 इडापिङ्गलयोर्वायुस्थेय्यं भावस्तदा भवेत्‌ ॥२२॥ 
नवमे घण्टिकाधारे जिह्वां सङ घट्रयेत्‌ कमात्‌ । 
सुधाकलापरिलावस्तदा स्यादमरत्वदः ।२३॥ 


जिह्वां चालनदोहाभ्यां दोरघीकरत्य निवेशयेत्‌ । 
दशमाधारताल्वन्तः काष्ठा भवति सा परा ॥२४॥ 


एकादशे रसाधारे जिह्ला्रमथनात्स्फ्टम्‌ । 


परमानन्दसन्दोहका रिरणी कविता भवेत्‌ ॥२५॥ 
दादशोद्ध रदाधारे जिह्वां प्रन्थयेद्‌ हदम्‌ । 

व्याधयः क्षणमात्रेण परिक्षीणा भवन्त्यलम्‌ ।२६॥ 
त्रयोदशो नासिकाख्य प्राधारो यः प्रकीतितः । 

तदग्रं लक्षयेन्नित्यं मनो भवति सुस्थिरम्‌ ॥२७॥ 
कपाटाकारमाहुयन्नासामूलं चतुदंशम्‌ । 

तत्र दृष्टिनिबन्धेन षष्मासाज्ज्योतिरीक्षरणम्‌ ।\२८॥ 
भ.वाधार पञ्चदशं पश्येच्चेदृध्वं चक्षषा, 
पुरोऽवलोकयेच्छरीमान्‌ किरणाकारमुज्ज्वलम्‌ ॥२९॥ 
षोडशं नयनाधारमुद्धंभागे प्रचालयेत्‌ । 

भ्रङ्‌गुल्या चेदपाङ्गे स्वे ज्योतिःपुञ्जं प्रपरयति ॥।३०॥ 
सदा कृन्तनमेवाऽथ लोकयेन्निमंलाश्यः । 

इत्युक्ताः षोडशाऽऽधारा लक्ष्यत्रयमथोच्यते ॥॥३१॥ 
मुलकन्दादृण्डलग्नां ब्रह्मनाडीं सितप्रभाम्‌ । 
ब्रह्मरन्ध्रावधि ध्यायेत्‌ तन्मध्ये विदय दुञ्ज्वलाम्‌ ॥३२॥ 
म्‌ति तां लक्षयेन्नित्यं बिसतन्तुतनीयसौम्‌ । 
सवेसिद्धिभ्रदाने सा कल्पवल्लोयते सताम्‌ ।३३॥ 
ललाटोध्वेऽथवा ताराकारं गुह्याटमण्डलम्‌ । 
लक्षयेद्रालिकुहरे रक्तं भधुकराकृतिम्‌ ॥२४॥ 
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तज्जनीमुखनिरुढकणंको योऽथवा भवति पु रषोत्तमः \ 
म्‌ दधंमध्यगर्तासहहाटके तस्य नाद उदयेत धुष्विति ॥३५।। 
चक्षमेध्ये पुत्तलोसन्निभं वा 
नीलज्योतीरूपमुद्यत्‌ प्रकााम्‌ ॥ 
ने रन्तर्य्याल्लक्षयेदेतदुक्तं 
प्राज्ञे रभ्तलंक्ष्यमल्लब्धचित्तः ।३६॥ 
एकाङ्गुलचतुर्मागं नासाभ्राद्‌बहिरम्बरम्‌ । 
इयामलज्योतिरुपमं ने रन्तर््थेण लक्षयेत्‌ ॥२३७॥ 
नावाग्रतो बहिर्व्यापि सततं द्वादशाङ्गुले । 
लक्षयेद्धरितालाभं पुरः वाथिवमण्डलम्‌ ॥३८॥। 
वायुतत्वं धृम्रवणं नासाग्रात्‌ षोडज्ञाङ्गुलम्‌ । 
लक्षयेत्तन्मुखं वा खं स्थिरहग्गोकुलेक्षणे ।\३६।। 


इति सिद्धसिद्धान्तसङ्‌ग्रहे निम लीकररम्‌ ॥ 


ऊद्धं हृष्ट चान्तरालम्बे लक्षयेत्सिद्धवत्मेगः । 
ज्योतिमयुखा हृश्यन्ते तदाऽकस्मादितस्ततः ॥४०॥ 
श्रथवा यत्र कुत्रापि व्योमेव परिलक्षयेत्‌ । 

भ्रालम्बते स्थिरत्वं हक्‌ योगिनोऽभ्यासतः सदा ॥४१॥ 


द्वादश्षाङ्गुलमारमभ्याषटादज्ञाङ गुलकावधि । 
श्िरस्युद्धेऽथवा पद्येज्ज्योतिःपुञ्जं विमुक्तिदम्‌ ॥४२॥ 
हृष्टचग्रे तप्तभर्माभां लक्षयेद्रा वसुन्धराम्‌ । 

हृष्टिः स्थिरत्वमेतोति बहिलक्ष्यमनेकधा ।\४२॥ 


सितं पीतं रक्तं हरितमथवा उयामलनिभें 
प्रदीपाकारं वाधिगततुलनं धृमश्िखया । 
स्फरज्ज्योतीरूपं हिमकिरणबिम्बाकृति तथा 
दिनेज्ञाकारं वा नवयवकमौक्षेत मनसा ॥१४२४॥ 





दनील 


मध्यलक्ष्यमिदं प्रोक्तमिति लक्ष्यत्रयीरिता । 
सिद्धसिद्धान्तविनज्ञातं व्योमपञ्चकमुच्यते ।४५।। 
बाह्याभ्यन्तरदेश्ञमुज्ज्वलतमं शग्यं खमालोकयेत्‌ 
ध्वान्ताकारधरं परं खमथवा कल्पान्तकाला ग्निभम्‌ । 
ग्राहोस्विद्‌ गमनं महत्पदमुत प्रयोतरूपं नभ- 





१३ 


स्तस्वाद्यं दिनरत्नकोटि रचि वा सुर्य्याम्बरं सन्ततम्‌ ।४६॥ 
व्योमपञ्चकविलोकनात्‌ पुमान्‌ जायते कुलिशतुल्यविग्रहः । 


इत्यवेत्य विमलेन चेतसा व्योमपञ्चकमिदं प्रपञ्चितम्‌ ।\४५७॥ 


नवाङ्कः षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । 
समानं यो न जानाति स पोगी नामधारकः ।४८।। 
इति प्राचीनोक्तिः । 


योगाङ्कानि भवन्त्यष्टौ यमो नियम शरासनम्‌ । 
प्रारणायामस्तथा प्रत्याहारः स्यादथ धारा ॥४६॥ 


ध्यानं समाधिरेतेषां प्रथगर्थानय ब्रुवे । 
द्रन््रदुःखादिषहूनं यम इत्यभिधीयते ।॥५०॥ 

वृत्तोनां मानसीनां हि यः स्यान्नियमनं स्फृटम्‌ । 
नियमास्ते प्रकोत्पन्ते सन्तोषप्रमुला बुधे: ।५१॥ 
स्वस्वरूपे सदासन्नभाव श्रासनमुच्यते । 
सुखस्वस्थाम्बुजादोनां मेदात्तद्‌ बहुधा मतम्‌ ॥५२॥ 
प्राणानां स्थयहेतय्थंः स प्राणायाम इष्यते । 
निःश्वासतारे चक्राद्यः सम्पुटीकरणं यथा ।५३॥ 
चेतोव॒त्तितरङ्कारां विषपेभ्यो निवतंनम्‌ । 
प्रत्याहारः स उत्पन्नो विकारग्रासकारकः ॥५४।। 


उत्पन्नोत्पन्नवृत्तीनां निविकारे हि धाररम्‌ । 
धारणेति समाख्याता नियस्यकाऽवधाररा ।॥५५॥। 


व म क 


शर 





सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
परमात्माऽस्ति निन्द: स्वात्मारामोऽत्र यूवेत्‌ ।, 
यत्तत्स्वरूपमित्यन्तव्‌ त्तिर्ध्यानिमिति स्मृतम्‌ ।।५६॥ 


सवंतत्त्वसमावस्था समाधिरिति कोतितः । 
निरुदयमत्वानायासावेकशश्ीलकभावते ।५७॥ 


निविकल्पत्वमेते ते सन्ति मेदाः समाधिजाः । 
ष्टा ङ्गयोग इत्येष निरूपित इह स्फुटम्‌ ॥५८॥ 


इति सिद्धसिद्धान्तसङ्‌ ग्रहे पिण्डविचारे द्वितीयोपदेशः ॥ 


अथ त॒तोयोपदेशः 


पिण्डसम्वित्तिरधुना कथ्यते यीगिसम्मता । 
यस्याः समाश्नयाद्‌ भाति तत्वज्ञानमदूरतः ॥१॥ 
ब्रह्माण्डवत्ति यत्किञ्चित्तत्पिण्डेऽप्यस्ति सर्वथा । | | 
इति निचय एवात्र पिण्डसम्वित्ति रुच्यते ॥। २। | 
कमः पादतलेऽङ्गुष्ठतले पातालमुच्यते । 

तलातलं पुरोऽङ्गुष्ठात्पादपृष्ठे महातलम्‌ ।३॥! 

गुल्फे रसातलं प्रोक्तं जङ्घायां सुतलं मतम्‌ । 
वितलं जानुदेशे स्यादतलं मूल इष्यते ।॥४॥। 

उदृध्वंः स्वभावो यः पिण्डे स स्यात्कालाग्निरद्रकः । 
पातालपदवाच्यानां सतत्वानामधिदेवता ॥५॥ 
मूरादिलोकत्रितयं गुहये लिङ्धाग्रमूलयोः । 

तत्राधिदेवता शक्रः पिण्डेऽथ्त( ? ) विनायकः । ।६। 
वण्डाग्रे दण्डकुहरे महर्लोको जनस्तथा । 

तपो दण्डतले सत्यं मले योमान(?) एतदौट्‌ ॥\७॥ 
भ्रनेकव्यापकः पिण्डे धर्मोऽयमहसो (?) च्युतः । 
स्वर्लकिभूतकुक्षेः स देवतात्वेन सम्मतः ॥८॥! 


~ एक न - 7 
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हृदये सद्रलोकोऽस्ति सद्रस्तत्राधिदेवता । 

उग्रः स्वमरावो यः पिण्डे ततस्वरूपः स सम्मतः । ।६।। 

वक्षसौश्वरलोकोऽस्ति तत्राधीहवर ईइवरः । | 

पिण्डं तृप्तिस्वरूपेरण तिष्ठतीति मतं सताम्‌ ॥१०॥ | 
| 





सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


कण्ठं सदाशिवनिवासमुदाह रन्ति 
तत्राधिनायकतया स सदारिवोऽस्ति । 
पिण्डे जितेन्द्रियगणरनुभूयमानः 
सौम्यस्वनाव इति यः प्रथितप्रतिष्ठः ॥११। 


श्रीकण्ठलोकः खलु कण्ठमध्ये श्रीकण्ठ एवात्र भवेदधीशः । 
सनातनत्बात्मकतां दधानः पिण्डान्तरे वाविङ्ताधिवासः ॥ 


लम्बिकाम्‌लके भं रवोऽधीहवर- 
स्तत्र यत्कोत्तितस्तस्य लोको बुधः । 
प्रारिनां सवंदा सवंकार्य्योद्यमो 
भेरवाख्याघरः पिण्डमध्ये मतः ।।१२॥ 


तालुद्रारे शवलोकः प्रसिद्धः 


तन्राधोकश्ः स्याच्छिवो विहवबन्दयः। 
विद्र द्रय्यंर्योगज्ञान्तिः प्रतीता 


तद्रूपोऽसौ पिण्डमध्ये विभाति ॥१४॥। 


तालोरभ्यन्तरे भाति सिद्धलोकोऽत्र देवता । 
महासिद्धः प्रबोधात्मा पिण्डमध्येऽनुभूयते ॥१५।। 


ललारटेऽनादिलोकोऽस्त्ति तत्रालादिरधौऽवरः । 
पराहन्तास्वरूपेर पिण्डमध्येऽवतिष्ठते ।॥।१६॥ 
शु ङ्के कू नलोकोऽस्ति तत्र देवः कुलेइवरः । 
पिण्डमध्ये सदानन्दस्वरूपेराव तिष्ठते ।1१७।। 
ब्रह्मरन्ध्रे परब्रह्यलोकस्तत्राधिदेवता । 
परब्रह्माभिधा पिण्डे परिपु्णस्वरूपतः ।॥१८॥। 
परापरस्य लोकोऽस्ति तत्र देवः परेऽवरः । 
ग्रस्तित्वरूपतः सोऽयं पिण्डमध्येऽनु भूयते ॥१६।। 
त्रिकूटे शवितलोकोऽस्ति परा शवितस्तु देवता । 
सवंकतुं त्दसामण्यंपरावस्थात्मता तनौ ।२०॥। 





तृतीयोपदेशः १७ 


पिण्ड सप्ततलानि स्युर्लोकाहचात्रकविशतिः । 

वृचे विप्रो नृपः शौर्ये उद्यमे विड भयेङ्ध्िजः ।२१॥ 
स्युजम्बुश्ञाल्मलीप्लक्षकु श क्रौञ्चकगोमयाः । 
उवेतोमज्जास्थिनाडीषु भसि त्वचि कचे नखे ।॥२२॥ 


मूत्रं शुक्रं कफो मेदो वसा प्रस्वेदरेतसी । 
क्षारेक्षुदधिसर्पोषि मधुवारिययांसि च ।२३॥ 

नवसु द्वारदेेषु नवखण्डान्यकीत्तयन्‌ । 

श्रथ शेलादिकान्‌ ज्मो यथाभागमवस्थितान्‌ ॥२४। 


मेरुदण्ड मेरुरस्ति कलासो ब्रह्मशङ्कके । 

पृष्ठे हिमाद्रिमलयो वासेऽज्ञे मन्दरः परः ।॥२५॥ 
विन्ध्याद्विदेक्षिणे कर्णे वामे मनाकपवंतः । 
श्रीपवतो ललाटे स्यादेवमष्ठौ कुलाचलाः ॥२६॥ 
चतुःषष्ठिमता वर्णा योगिन्यः सकलास्तथा । 
हस्ताङ्गुलिषु राजन्ते सवे एवोपपवेताः ॥२७॥ 
गङ्खा परयूयेमुना चन्द्रभागा सरस्वती । 
वितस्ता शतरद्रा च नमेदेरावती शिराः ॥२८॥ 
ासप्ततिसहस्राणि नद्यो याः परिकोतिताः । 
ग्रन्था नद्युपनच्याद्यास्ता ज्ञेयास्तत्वदशिभिः ॥२६९॥ 


नक्षत्रराशिग्रहतारकाणि तथा तिथीनां वलयेऽत्र कोष्ठाः । 

हासप्ततिधं विलसन्ति तेषु निवासमाहुः श्रुतितत्वविज्ञाः 
॥\३०।। 

श्रनेकतारानेत्रान्तस्तेजःपुञ्जे कृताश्रयाः । 

त्रयस्त्रंशत्कोटिदेवा रोमकूपरमाश्नयाः ॥३१॥ 

श्रनेकमुनिसङ्काताः कक्षरोमङ़ताश्रयाः 

पीठोपपीठा येऽनेके उमभ्रस्थाने वसन्ति हि ॥३२॥ 

मतप्रेतपिज्ञाचराक्षसगरणा दत्यास्तथा दानवाः 

सवं कोकससन्धिसङ्कतिकराः सन्तीति सिद्धोदितम्‌ । 





ककः 
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सने द 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रह : 


नामा श्रक्षितन्‌रुहेषु सकला ये तूपनागा मताः 
तेषामस्ति निधासमूमिरुदरभ्रोदुभूतरोमोदूगमे ।\३३।। 


नानाविेष्ववयवेषु वसन्ति चान्ये 
गन्धर्व किन्नरगरणाप्सरसोऽथ यक्षाः । 
याः स्थुः परा इह सदा खलु देवताच 
वाच्येषु रदिमविततेषु समुल्लसन्ति ॥३४॥ 
वेचर्य्यो मातरश्चान्या डाकिन्याद ग्रदेवताः । 
वायुबेगे वसन्त्यत्र जलदा श्रभुपातगाः ॥३५१। 
ममस्थानेष्वनेकेषां तीर्थानामस्ति संश्रयः । 
मतिप्रकाशचिष्वावासः सिद्धानामपि कोतितः ।३९॥। 
सुथ्यंचनद्रमसोर्वासो नेत्रहरय उदीरितः । 
लतागुल्मतरादीनां जङ्खारोमसु संश्रयः \\३७।। 
कृमिकोटपतङ्काद्याः पुरीषे $ृतसंश्चयाः । 
यत्सुखं स भवेत्स्वर्गो यद्दुःखं नरकं हि तत्‌ ॥\३८॥। 
निविकल्पो भवेन्मोक्षो निद्रादौ जागरोत्तरम्‌ । 
स्वस्वरूपद्ेत्युक्तं पिण्डसं वित्तिहेतवे ॥\३९॥। 
श्रखण्डपरिपूरणत्मा विइवरूपो महेश्वरः । 
घटे घटे चित्प्रकाश्स्तिष्ठतीति प्रबुध्यताम्‌ ।*४०।। 


॥ इति पिण्डसंवित्तिस्तृतीयोपदेश : ॥। 








अथ चतूर्थोपदेशः 


पिण्डाधारमथो वक्ष्ये यज्ज्ञानादात्मतत्ववित्‌ । 
पिण्डाधारो भवेच्छक्तिः चित्प्रबुद्धाऽपरम्परा ॥१। 
कायकाररणकत्‌ रणामुत्था(? )वस्थाकरं स्पुटम्‌ । 
कत्तु शक्नोति यत्तस्माच्छक्तिरित्यभिधीयते ॥२॥ 
नानासुत्रस्वरूपेर पटे तन्तुयं थाश्रयः । 
तद्रदाधारतां सेति देहे नानांशुभिजंड ॥३५ 
ग्रत्यन्तस्वप्रकालेकवेद्याभावंकसाङ्ख्यम्‌ः । 
प्रत्यक्षसाक्षिणौ या तां भावयेदपरम्पराम्‌ ।४॥ 


सहजेनात्मलीना सा यदा सञ्जायते तदा । 
निरुत्थानदशेत्युक्ता शिवसंज्ञापि तत्र हि ।\५॥ 
कुलाकूुलस्वल्पाऽसौ सामरस्यस्वभूमिका । 
सत्ताहन्ता परा भासा स्फुरत्ता च कुलाकुलम्‌ ॥६॥ 


परस्परनिराभासभासि सम्यक्‌ प्रकाशिका । 
पराभासकमेवास्तीत्येका सत्ता निरुच्यते ॥७॥ 


भ्रनादिनिधना मेयस्वभावांश्चुषुखाऽस्म्यहम्‌ } 
इत्यहन्ताज्ञानदशा स्फुरणात्मा स्फुर न्तिका ॥८॥ 


शुद्ध ब्ुद्धस्वरूपस्य कलयत्यात्मवित्पदम्‌ ।॥। 
यतस्ततः कलेत्युक्ता कुलपञ्चकमस्त्यदः ॥६॥ 


वणगोत्रादिराहित्यादेकमेवाकुलं मतम्‌ । 
उमामहेश्सम्बादादर्थोऽयमवगम्यताम्‌ ।\१०॥ 








२७ 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


तथा च-- 

श्रनन्यत्वादखण्डत्वादटरयत्वादनारानात्‌ । 
निधंमंत्वादनङ्धत्वादकुलं स्यान्निरन्तरम्‌ ।११। 
कुलस्य सामरस्येति सृष्टिहेतुः प्रकाशमूः । 

सा चापरम्परा शक्तिराज्ञेशस्यापरं कूलम्‌ ।\१२॥। 
प्रपञ्चस्य समस्तस्य जाग्रदरपप्रवत्तनात्‌ । 

एकंव कत्तु यच्छक्ता तस्मादान्ते चरीह सा १३ 
उक्तं ललितस्वच्छन्देन-- 

परकुलं कुलमाधत्ते कूलादूष्यवह तिभवेत्‌ \ 

ग्रतः कुलाकुलस्थत्यानौश ईपि शङ्क्यते ॥१४॥। 
ग्रलुप्तश्षक्तिमान्नित्यस्सर्वाकारतया स्वयस्‌ \ 
प्रस्फुरन्तं पुनः स्वेन स्वयमेकं प्रप्यति ।॥१५॥ 
शिवोऽपि श्क्तिरहितः कत्तु शक्तो न किञ्चन । 
श्ञिवः स्वश्नक्ति हितो ह्यभासा इसको भवेत्‌ ॥१६॥ 
हाक्तितत्वानन्दनित्यशक्तिमान्‌ परमेरवरः । 
सम्विदरपोऽस्ति विषय इति सिद्धिमतं सताम्‌ ॥१७॥ 
परम्परास्वरूपा सखा पिण्डाधारतया श्रता । 
भवेत्करण्डनिनो यद्रत्‌ पिण्डसंसिद्धि कारिरी \।१८॥ 
बुदधाऽबुद्धा द्विधा प्रोक्ता द्वितीया चेतना त्मिका । 
नानाचित्रक्रियोद्ोगप्रपञ्चमयविग्रहा ।\१६॥। 
स्पकुण्डलिनोभावाल्लोके कुण्डलिनो मता । 
पूर्वास्तविङतेः पसो निवृल्युद्यमरूपिरणी ॥॥२०५। 
उदृध्वंगामित्वमेतस्यामूरध्वाकुञ्चनतो भवेत्‌ । 
तदप्याकुञ्चनं म्‌ लाधारबन्धेन सिद्धचति ॥२९१॥ 
चिदचिद्रपमेतद्यज्जगदूवति सन्ततम्‌ । 
मलाधारकसंवित्तिप्रसरत्वेन तन्मतम्‌ ।२२। 





धवुर्भोपदेदः २१ 
मूलाधारादिसकलचक्रषु नव शक्तयः। 
नाथेन यदपि प्रोदतास्तथाप्येकास्ति तन्न सा ॥२३॥ 
शक्तिप्रसरसङ्ोचो जगतः सुष्टिसंहृती । 
भवतो नात्र सन्देहुस्तस्मात्तम्मूलमुच्यते ।२४॥ 


मलाधारे प्रबुद्धे तु सिद्धिभेवति योगिनाम्‌ । 
नियतोपाधिजीवात्मा वृथा ान्तिरपि स्वयम्‌ ॥२५॥ 
मध्ये स्वरूपतापन्नो यया सा मध्यकुण्डली। 
सुक्ष्मासुक्ष्मस्वरूपेण द्विविधा सा प्रतीयते ॥२६॥ 
निहचला निरचलग्राह्या स्थ्‌लान्या ध्यानरूपिखी । 
भ्र्थन्तिरपरिश्रान्तिहेतुः सस्वरूपिखौ ।२७\ 


सवंत्रास्तीति साकारा मध्यश्क्तिः प्रकौतिता । 
सेव प्रसरसङ्ोचात्पर्य्यावृत्तिमुपागता ।\२८॥ 
नित्यानन्दतया लोला सुष्ष्मास्या तिमिराङृतिः । 
बुद्धेति सिद्धास्तामाहुः प्रसिद्धाः सिद्धवत्मं नि ॥२९॥ 
तत््वसारेऽयमेबार्थो निरूपशणपदे कृतः । 


यथा- 
सृष्टिस्तु कुण्डली स्याता सवेभावगता हि सा ॥३०॥ 


बहुधा स्यलर्पा ,च लोकानां प्रत्ययात्मिका । 
भ्रपरा सर्बेगा सुक्ष्मा व्याप्तिव्यापकवन्जिता ॥३१॥ 


तस्या मेदं न जानाति मोहितः प्रत्ययेन तु। 

ततः सुक्ष्मा परा संविन्मध्यशक्तिमहेरव री ॥३२॥ 
स्वस्वरूपदश्ञायां सा बोधनोया गुरुभ्निता । 
प्रबोधनातिपण्डसिद्धिस्तस्या भवति योगिनाम्‌ ।१३३॥ 
ऊध्व क्तिनिपातोऽथ मुमृक्षूरणां कृतेष्यते । 
सबेतत्वोदध्वेवृत्तित्वान्निर्नाम परमं पदम्‌ ।॥।३४॥ 
तत्स्व सम्बेदसाक्षाद्‌भूः पिद्चुनोक्तोइध्वंशक्ितिका । 





सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 
निपातः स्वरवेरूपे निव्यथा(?) निरसनं मतम्‌ ॥२३५।१ 
निरत्थाने स्वस्वरूपाखण्डव प्रतिभाति सा \\३६॥ 


उक्तञ्च 
क्षिवस्याभ्यन्तरे शवितिः शक्तेरभ्यन्तरे हिवः । 
श्रस्तरं नेव पश्यामि चन्द्रचद्दरिकयोरिव ३७ 


नानाह्क्ितिस्वरूपेरण सवं पिण्डाश्रयत्वतः । 

पिण्डाधार इतीष्टाख्या सिद्धान्त इति धौमताम्‌ ।\३५८॥ 
ध्रत्र सङग्रहहलोकः- 

सत्त्वे सत्वे सकलरचनासं विदेका विभाति 

तत्वे तत्त्वे परमरचना संविदेका विभाति) 

ग्रासे ग्रासे बहललरला लम्पटा संविदेका 

भासे भासे भजति भवत ब्र हिता सं विदेका ॥।३६॥। 


इति सिद्धसिद्धान्तसं ग्रहे चतुर्थोपदेशः । 


= आमय ५ [४ + ्णकिष्य 





अथ पञ्चमोपदेशः 


समरसकरणं वदाम्यथाहं परमपदािलपिण्डयोरिदाभीम्‌ । 
यदनुभवबलेन योगनिष्ठा इतरपदेषु गतस्पृहा भवन्ति ।॥।१॥ 
परपिण्डसुखं स्व पिण्डकान्तं प्रथमोक्तक्रमतो विधाय चिते । 
परमेरण पदेन तस्य कुर्य्याद्रससाभ्यं मतिमान्‌ गुरूक्तिहष्चा ॥२॥ 


परमं पदमात्मवेद्यमेकं निखिलात्यन्तविभासिमात्रमुक्तम्‌ । 
श्रयम्थं उदाहूतोऽस्ति हृष्ठो जठराख्याधरसं हिता निबम्े ।३॥ 
यथा- 

यत्र ब्ुद्धिमंनो नास्ति सत्ता संवित्परा कला । 
ऊहापोहौ न तकंश्च वाचा तत्र करोति किम्‌ ।॥४॥ 
वाङ्मात्राद्‌ गुरणा सम्यक्‌ कथं तत्पदमोय्येते । 
तस्मादुक्तं शिवेन व स्वसस्बेद्यं परं पदम्‌ ॥५॥ 
नान।विचारचातुष्यचर्वाधिक्याद्धनाश्चयात्‌ । 
निरुपाधितयोपाधिञ्जुन्यत्वात्तस्स्ववबेद्यता ।॥६॥ 
पारम्पर्य्याप्त न्मागेदशेने यस्य योग्यता । 

स गुरुर्भवति श्रीमानात्मविश्नामकाररषम्‌ ॥७॥। 


तेन सन्दशिते मागे स्वसंवेद्यस्य दहनम्‌ । 
भवतीति गुरु देवभावेन परिचिन्तयेत्‌ ॥\८॥' 
तदहक्‌ स रोजक रुरणाद्रेकटाक्षपातात्‌ 
स्वात्मेकवेद्यकतया मुनिभिः स्वपिण्डम्‌ । 


सर्वं स्वघिद्धिफलवगंमपास्य लन्ध- 
न रुत्थ्यतः समरसं कियते कृतार्थे: ।६।' 





सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


सिद्धान्तमेतमनु्ञास्य निरत्थितिश्नौ- 

लाभास्युपायकथने कु रतेऽथ यत्नम्‌ । 

स्वस्वाहयप्रलयकमंमुखानुसन्धे- 

रावेशतो भवति कदचन तत्र नंज: ॥१०।। 
निजावेशान्निबिडतमने रत्थ्यविधिव- 
न्महानन्दावस्था स्फुरति वितता कापि सततम्‌ । 
ततः सं विन्नित्यामलसुख चमत्कारगमक- 

- प्रकाहप्रोदूबोधो यदनुभवतो मेदविरहः ॥११\ 
साक्षात्तयास्य कलनात्‌ स्फुरति प्रकामं 
चेतन्यभासकमभिन्नमपारमङः । 
पसः पदं परमनाम समभ्युदेति 
यस्यानुभूतिब नतो निजपिण्डवित्तिः ।१२॥ 


विज्ञाय पिण्डमय सम्यगिति प्रकारा- 

दारात्पदे परमनाम नितं (?) विधाय । 

ठेक्यं विधाय निजरर्मिपरावृतात्मा- 
इवम्याससून्मिषिरदेति तततो दहितीया ॥१२॥ 
तदुन्मेषप्रत्याहरणभेवमाहुः समरस- 

क्रियाभूतं यस्मान्निजकिरणयुञ्जं निजतया । 
प्रपदयन्तस्तस्मान्निखिलमनु सन्धाय सुनयः 
स्वरूपेऽङ्कोकृत्य स्वतःफलसिदयं व्यवसिताः ।॥१४॥ 
मुनोनां पिण्डसं सिद्धौ सिद्धयः सन्ति सन्निधो । 
एतमर्थं विनिशरिचत्य करिच्ट्‌ लोकेन चोक्तवान्‌ ।॥१५॥ 
यस्मिन्‌ ज्ञाते जगत्सवं प्रसिद्धं भाति लोलया । 
सिद्धयः स्वयमायान्ति तस्माज्जेयं परं पदम्‌ ॥१६॥ 
सहजं संयमणुतं सोपायं साद्रयं कमात्‌ । 

जनं संसाधयेत्तच्च स्वविश्रास्तिरितीरितम्‌ ॥१७॥ 
विहवातीतः परेशानो विहवरूपेर तिष्ठति । 

इत्येकं सहजं त्वन्यद्विर वस्यात्मनि दशनम्‌ ।१८।। 
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पञ्चमोपदेशः २५ 


प्रस्फुर द्रषवृत्तीनां कृत्वा संयममात्मनि । 

यद्धारणं तदेवात्र ससंयममिति स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
प्रकाश्मयमात्मानं स्वयमेव स्वरूपतः । 

एकीकृत्य सदा लौल्यात्स्थित्तिः सोपायज्ञन्दभाक्‌ ॥॥२०॥ 
श्रजातिमत्त्वहक्‌ प्राज्ञः सा द्वितीयमिति स्मृतम्‌ । 
चत्वार एते भावाः स्युः परमोदयहेतवः ॥२१॥ 
तथा च परमो योगी सुतृप्तो निविकल्पकः । 

सदा निरुत्थापनया तिष्ठतीति प्रसिद्धचति ॥२२॥ 
परमस्य पदस्याप्तौ साधनं केनचित्पुरा । 

यत्र इलोकषटके प्रोक्तं तदिदं हश्यतामिह ॥२३॥ 
सहजं स्वात्मसं वित्तिः संयमः सवं निग्रहः । 

सोपायं स्वस्वविश्नान्तिरद्रतं परमं पदम्‌ ॥२४॥ 
जञात्वेवं सदुगुरोवकत्रान्नान्यथा ज्ास्त्रकोटिभिः। 

न कत्र त्वान्न विज्ञानान्न बलादवेदपाठनात्‌ ॥२५॥ 

न ज्ञानान्न च वंलक्ष्यात्कत्रेभ्यासान्न वासनात्‌ । 

न वरार्यान्न न॑राहयाद्‌ घटनात्प्राणधा रात्‌ ।२६॥ 
न मुद्राधाररणाहा स्यान्न मोनवचनाश्रयात्‌ । 
भ्रोदासीन्यान्न निर्वारान्न कायक्लेहमोचनात्‌ ।\२७॥ 


न दास्यान्न च सन्देशान्न नानात्रतधाररात्‌ । 
न॒ षडदशंनवेधादिधारणान्न च मुण्डनात्‌ ॥२८॥ 


श्रनन्तोपाययत्नेभ्यः प्राप्यते परमं पदम्‌ । 
गुरुहक्पातमात्रारां हठानां सत्यवादिनाम्‌ ॥२९॥ 


कथनाद्‌ हष्टिपाताद्ा सान्निध्याद्ावलोकनात्‌ । 
प्रसादात्सदुगुरोः सम्यक्‌ प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥३०॥ 


भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां साद्धंश्लोकद्रयोक्तितः ॥ 
शरीगुरोलंक्षणं प्राह यज्ज्ञानान्मुच्यते भयात्‌ ॥।३१॥ 





३६ सिद्धसिद्धान्तसग्रहः 


सम्यगानस्दजननं सदृगुरः सोऽभिधीयते ॥\ 
निमिषाद्धं तदद्धं वा यद्राक्यस्यावलोकनात्‌ \ 
श्रात्मानं स्थिरमाप्नोति तस्म श्रीगुरवे नमः \\३२।। 


नानाविकंल्यविश्रान्ति कथनात्कुरते तु यः । 
संक्गुरः स तु विज्ञेयो नतु भिश्याविकल्पकः ।\३३॥ 


परपदमधिगन्तुमूत्सुकानां 
यदमलहककरुराकटाक्षमाला । 

जयति हढतराधिरोहरश्नीः 

परमनिधिः स ममास्ति देिकेन्द्रः ।\२३४१ 


सम्यक्‌ चेतन्यविश्नान्ते रपदेश्स्तु सम्मतम्‌ । 
यथा स्यात्सामरस्याख्यं तत्परं परमं पदम्‌ ॥३५॥। 


यत्कारुण्यविल्तेकनादपि भवेच्चिद्धिश्रमः पारदः 
तस्मिन्‌ श्रीकरूासुधारसनिधौ चेतोऽस्तु म्नं गुरौ । 
नान्यस्मिन्बहुवादतकंमकरोच्छालातिभीतिप्रद 
ुरमेदश्चमधारकेऽतिकठिने क्षारोदधो लौकिके ।\३६॥ 


उपदेको निगरखपदवाच्यतयोच्यते । 

तत्‌ करोति यतस्तस्माद्‌ गु ररित्यभिधीयते ५३७१ 
ररुदोषगुरनिरूपरपुरःसरं गुरुसेवाफलं 
विज्ञतिहलोकेः करचिदाह - 

ज्ञानहीनो गुरुसत्याज्यो मिथ्यावादौ विकल्पकः । 
स्वविरश्राईति न जानाति परेषा स करोति किम्‌ ।॥२८\ 
क्षिलगथाः {क परं पारं शिलासङ्कात्प्रतायेते । 

स्वथं क्तरणो भवेद्योऽस्तै स परं तारयत्यलम्‌ ॥२९॥ 


विकल्पजागराद्‌ घोराच्चिन्ताकाले न दुस्तरात्‌ । 
प्रपञ्चवायनावर्तात्कलाजालसमाकुलात्‌ ।\४०॥ 








पञ्चमोपदेशः ` २७ 
वासनालहरीबेगात्स्वस्थस्तारयित्‌ क्षमः । 
स्वस्थे्येरोपदे शेन लोनो(?)त्थानेन तत्क्षरात्‌ ।।४१।। 
परानन्दमयो भत्वा निर्चयः स्थिरतां व्रजेत्‌ । 
कुलानि कोटिकोटीनां तारयत्येव तत्क्षणात्‌ ॥॥४२॥ 

धारयत्येव द्‌क्पातात्कथनाद्ावलोकनात्‌ । 
तरणेच्छुवं रं दत्ते स्वस्वरूपे स्थिरो भव 11४३॥ 


भ्रतोऽसौ मुच्यते शिष्यो जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
श्रतस्तं सदगुरु सक्षात्‌ त्रिकालमभिवःदयेत्‌ ।४४। 


सर्वाङ्खप्रणिपातेन शिक्षां कुत्वा गुरभवेत्‌ । 
किमन्न बहुनोक्तेन शास्त्रकोटितेन च ।४५॥। 
लब्धविश्नामवित्तानां योगिनां दढचेतसाम्‌ । 
स्वस्वमध्यनिमग्नानां निरुत्थानां विशेषतः ॥४६॥ 
निमिषार्द्धात्‌ स्फ्टं भाति दुलेभं परमं पदम्‌ । 
तस्मिन्पिण्डे भवेल्लीनं सहसा नात्र संशयः \\४७॥ 
लीने पिण्डे भवेद्योगी सवंज्ञः सिद्धिपारगः । 
इच्छावेगी स्वयं कर्ता लोलयेवाजरामरः ।\४८॥ 
श्रवध्यो देवदेत्यानां क्रीडते भंरवो यथा । 
इत्येवं निश्चयो योऽसौ करमादाप्नोति लीलया ॥४९॥ 
भ्रसाध्याः सिद्धयः सर्वाः सत्यमीङवरभाषितम्‌ । 
प्रथमे रोगनिमुक्तः स्वंलोकप्रियो भवेत्‌ ॥५०॥ 
काङ्क्षते दशनं तस्थ स्वात्मा गढस्थ नित्यशः \ 
द्वितीये वत्सरे काव्यं कुरुते तत्त्वभाषया ।५१॥ 
प्रजायते दिग्ययोगी दूरश्नावी न संशयः \ 
वाक्सिद्धिः पञ्चमे वषं परकाथग्रवेशनम्‌ ।\५२॥ 
षडभिनं छिद्यते शस्त्रवेज्रपातेनं भिद्यते । 
वायुवेगो क्ितित्यागी दरदर्शो च सप्तमे ॥५३॥ 








२४ 





सिदधसिडधान्तसंग्रहः 


महासिदधयष्टकं सम्यगष्टमे वत्सरे भवेत्‌ । 

नवमे वच््रकायः स्यात्‌ लेचरो दिक्चरो भवेत्‌ ॥५४॥ 
वामे पवनाद्रेगी यत्रेच्छा तत्र गच्छति । 
सम्यनेकादज वषे सर्वज्ञः सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥*५५॥। 

द्रादनञे शिवतुल्योऽसौ कर्ता हर्ता स्वयं भवेत्‌ । 
त्रैलोक्ये पूज्यते सिद्धः सत्यं भेरवभाषितम्‌ ।५६॥ 
एवं द्रादश्षवर्षे तु सिद्धयोगी महाबलः । 

जायते सद्गुरोः पादध्रसादान्नात्र संशयः ॥\५७। 


्रनुबुमूषति योनिजविश्रमं स गुरुपादसरो रुहमाश्नयेव्‌ । 
तदनुसंसररणात्परमं पदं समरसीकरणं च न दूरतः ॥५८५। 


ब्ननस्यभावेन निरत्थितिन्नीलाभेन चाञ्चल्यविध्‌ननेन । 
श्रवस्थितिः श्रीक दणासुधान्धिगु रप्रसादा(टूवतीति सत्यम्‌ ।\५९॥ 


इति सिद्धसिदधान्तसङ्‌ ग्रह पिण्डपरमपदयोः समरसकरणं 
नाम पञ्चमोपदेशः । 


अथ षष्ठोपदेशः 


निरूप्य सवं विषयमधिकारी निरूप्यते । 
भ्रवधतो भवेत्सोऽत्र तल्लक्षरणमिदं यथा ॥१॥ 


परकृतिजन्यविकारविध्‌ननं कलयित्‌ भजतीह समथंताम्‌ । 
यदवधततया तदुदीयेते रचितसंसुतिपारगतिजनः ५२ 


लक्षरणान्तरमप्याह कठ्चित्‌ - 

केशपाशतरङ्धारणां व्रजं येन विकुण्ठितम्‌ । 
सर्वावस्थाविनिर्मृक्तः सोऽवध्‌तोऽभिधीयतं ॥\३। 
सकलोच्चं स्थिरं पौनं संवेद्यं वासनोक्तितस्‌ (?) । 
कोपीनकं कटौ यस्य सोऽवध्‌तोऽभिधौयते ॥४॥ 
कस्य भावमयः सुत्रः स्वीकारस्थय्येतां गतः । 
कन्था विरचिता येन सोऽवध्‌तोऽभिधौयते ॥५॥ 
मुव्तिद्रारे मतिर्यो वं प्राप्तकोषप्रकााकः । 
भ।याविकारानापन्नः स सात्विक उदाहतः ॥६॥ 
क्षपणं चित्तवुत्तोनां रागद्रेषविलुण्ठनम्‌ । 

कुरुते व्योममग्नो यस्तस्मात्‌ क्षपरणको भवेत्‌ ।\७॥ 
आआन्तिकौरं जनं कृत्वा यो रक्तविवरे सदा। 
प्रबुद्धो यः स्वयं बुद्धः सद्यः सोऽत्राभिधीयते ॥८॥ 
प्रसरं भासते शक्तिः सङ्ोचं भासते शिवः! 
तयोः संयोगकर््ता य: स भवेद्योगयोगराट्‌ ॥६।।५ 
विरवातीतं यदा विरवमेकमेबावभासते \ 

संयोगेन यदा यस्य सिद्धयोगो भवेत्त्‌ सः ॥१०।। 
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सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


सर्वासां निजवृत्तोनां विसुति भजते तु यः। 
स भवेत्सिद्धसिद्धान्ते सिद्धयोगी महाबलः ॥११॥। 
उदासीनवदासीनः स्वस्थोऽन्तनिजभासकः । 
महानन्दमयो धीरः स भवेत्सिद्धयो गिराद्‌ ॥१२॥ 
परिपणे: प्रसन्नात्मा सर्वासवप्रदोऽपरः । 
निरुत्थो निभ रानन्वः स भवेत्‌ सिद्धयोगिरार्‌ ॥।१३१ 
गतेन शोकेन भयेन वौप्साप्राप्तेन हषं न करोति योगौ । 
्रानन्दपूर्णो निजबोधलीनो न बाधते कालपथो न नित्यम्‌ ॥\१४।। 
एतेषामुपदेश्लानां सुचितानां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
जायते तत्र विश्रान्तिः सा विश्नान्तिरिच जायते ॥\१५।। 
यो गङ्खापदपद्यभक्तिविमलः ज्ञाण्डिल्यगोच्रोडूवः 
चञ्चच्छारदचन्द्रिकासहचरीं कोत्तिन्नयन्विषटपे । 
शौय्योदायंमखं्गणरविरलं रालम्ब्यमानोऽनिशं 
स श्रीकृष्णविभुः स्मरारिनगरे ग्रन्थं मुदाचौकरत्‌ १६१ 
कृष्ण राजाज्ञया कायां सिद्धसिद्धान्तसङ्‌ प्रह । 
कृतो यो बलभद्रेण श्रङृष्एस्तेन तुष्यतु ।\१७\। 

इति सिद्धसिद्धान्तसङ्ग्रहेऽव धूतादिलक्षणः षष्ठोपदेशः । 





अथ सप्तमोपदेशः 


चार्वाकाञ्चतुराः स्वतक निपुरणा देहात्मवादेः रताः 
सर्वे सन्धिरताः सदव परताधानाधिताः सात्विकाः । 
कर्तरि प्रभजन्ति चव यमनाः पापे रता निदेया- 
स्तेषामं हिकमल्पमेव हि सुखं सत्यं न मोक्षः परम्‌ ।\१॥ 


सीहट्टे मस्तकान्ते त्रिकुटपुटबिले ब्रह्मरन्ध्रे ललाटे 
भ्रूनेत्रं नासिकाग्रे श्रवरपथवरे घण्टिकाराजदण्डे । 
कण्ठे हृन्नाभिमूले त्रिकमकुहरे हयुड डियानेऽथ शले 
ये त्वेवं स्थानमग्नाः परमपदमहो नास्ति तेषां निरुत्थम्‌ ॥२॥ 


भ्रादोौ पुरककरुम्भरेचकविधौ नाडीपथं शोधितं 

कत्वा हृत्कमलोदरे च सहसा चित्तं समं मूचितम्‌ । 
तस्मादव्ययमक्षयं परकलं चोङ्कारदीपं शुभं 

ये परयन्ति समाहिताः पदमहो नास्ति तेपां निरुत्थम्‌ ॥३॥ 


गोहाटे दीप्तिपुञ्जं प्रलयश्िखिनिभं सिन्धुजालन्धरे च 
शृङ्धाटे ज्योतिरेकं तडिदिव तरलं ब्रह्मनाडचन्तराले । 
कालान्ते विद्य दाभं तदुपरि शिखरे कोटिमात्तेण्डचण्डे 
ये नित्यं संशयन्ते परमपदमहो नारित तेषां निरुत्थम्‌ ।\४॥ 


लिङ्धाच्चण्डाकुलान्ते मनपवनगमे(?) ब्रह्मभ्रन्थ्यादिभेदे 
कृत्वा बिन्दुं नयन्ते ्रमरपदमहाशङ्कमम्भोदरोधे । 
नेत्रान्तनदिघोषं गगनगुरणमयं वच्रदण्डी क्रमेर 

ये कुेन्तीह्‌ कष्टात्परमषदमहो नास्ति तेषां निरुत्थम्‌ ।५॥ 
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३२ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः 


सम्यक्चालनदोहनेन सततं दीर्घोक्‌ तां लम्बिकां 
ताल्वभ्यन्तरर्दशितान्तवशमद्रा रोदरे क्षद्भिनीम्‌ । 


प्राप्तां मध्यमसम्पुटे (?) पुटां सप्ताद्ञीं कोटरां 
पीत्वा षड़विधपानकाष्ठभजनं वाञ्छन्ति ये मोहिताः ॥\६।\ 


गुह्यात्पर्चिमपुवेमार्गेमुभयं रुद्धानिलं मध्यमं 
नौत्वा ध्यानसमाधिलक्ष्यकरणेर्नानासमाध्यासनः । 
व्राणापानगमागमेन सततं हंसोदरे संघटा- 


चेनास्येव नयन्ति ये भवजले मज्जन्त्यहो दुःखिताः ।\७\\ 


हाक्त्याकुञ्चनमग्निदीपकरणं चाधारसम्पौडनात्‌ 
ज्ञात्वा कुण्डलिनोप्रबोधनमनो नादादिना मूद्धेनि । 


नीत्वा पूणं गिरि निपातनमनः कुवन्ति ये स्वाश्रये 
खण्डज्ञानरतास्त ते निजपदं तेषां ह्यदूरं परम्‌ ॥८॥ 


बन्धं मेदं च मुद्रां गलबिलचिबुकं मध्यमागं सुषुर्णां 
चन्द्राकं सामरस्यं शञमदमनियमंर्नाद विन्दुं कलास्ते । 

चे नित्यं कलयन्ते तदनु च मनसामुन्मनी योगयुकं 

तेषां लोकामयन्ते निजसुखविमुखाः कमेदुःखौघभाजः ।॥६॥ 


गरष्ाङ्क योगमार्गं कुलपुरुषमतं षण्मुखीचक्रमेद- 

मर्ध्वाधो बाह्यमध्ये रविकिररणनिभें स्वतो व्याप्तिसारम्‌ । 
ृष्टचग्रे वीक्षयन्ते तरलजलसमं नीलवर्णं तमो वा 

एवं ये भावयन्ते विमलमतयस्तेऽपि हा कष्टभाजः ॥१०५ 


भ्रादौ सारणश्ङ्कसारणमतः कृत्वा महासारणं 

सम्पूणं प्रतिसरणं विधिबलादूदृष्टिस्तया निमला \ 

्राज्ञालो हठ्योगयोगकलया सदीप्तसन्तुलिकां 

ये कवेन्ति च कारयन्ति च सदा भ्राम्यन्ति बाधन्ति च ॥११॥ 
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षप्तमोपदेशः ३३ 


रङ्कक्षालनमन्तरं रसनया ताल्वोष्ठलौलासमं 

वीते तुल्लुठनं कवाटममरोपातं त्रिधा खपरी । 
वीय्यंद्रावितमात्मजं विकलये ग्रासं च लेपञ्चवा 

कुषं तीथजले स्थात्‌ (?) तेन हि फलं तेषां तु सिद्धान्तजम्‌ ।१२॥ 


घण्टाकालहमहलं त्वथ महा भेरीनिनादरं यथा 

सम्यङ्‌ नादमनाहतं ध्वनियुतं शृण्वन्ति ये तादृशम्‌ । 
पिण्डे सिद्धिपरं निरन्तरतया ब्रह्माण्डमध्येऽथ वा 

तेषां सिद्धमतेस्कतेः(?) समुदितं सत्यं परं लभ्यते ॥१३॥ 


ब राग्यामृतपल्लवेन सलिलं कन्दं फलं मूलकं 

युक्त्वा यो वनवास एव रमते चाऽनेकदेशान्तरे । 

स्थित्वा सादितनिश्चयेन मनसा रात्रौ दिने वीक्ष्यते 

स त्यक्तवािलभावमेकममलं प्राप्नोत्यहो स्वं पदम्‌ ॥१४॥ 


इति श्रीसिद्धसिद्धान्तसङ ग्रहे सप्तमोपदेशः समाप्तिमगमत्‌ । 
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